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आकथन 


साहित्य निषन्धावलि'में अधिफेतर मेरे साहित्य सम्बन्धी मिबन्ध संभहीत 
हैं | इनसे ५लेके भी कुछ निबन्ध थे, जो दूँद़नेपर भी पाये नहीं जा सके। 
विशेषकर सबसे पहले निबन्धको यहाँ देनेकी मेरी बढ़ी इच्छा थी) बह 
साहित्यिक निबरन्ध तो नहीं था, किन्तु हिन्दामें मेत पहला लेख दोनेसे' कुछ 
+<च्व श्रवश्य रखता था | वह गेरठसे निकलने वाले “भारकर” ( मासिक )' 
में १६१४में छुपा था। गो 


निबन्धोंमें लेश्षकके राहित्य-सम्बन्धी विचारीमे परिबर्तन अ्रवश्य ह 


माल होगा; यह होना भी चाहिये। नदीको घाराकों भाँति मनुष्य भी उत्ती 
जगह ठहरा नहीं रह सकता | यदि ठहर गया हो, तो वह वर्तमान कक्ष नहीं 
दूत है। । 

हिन्दी अपने उस लक्ष्पपर पहुँच रही है, जिसे इस शताब्वीके शगरमाके। 
मर्नीधी' दूरका स्वप्त सकते थे। यह खतंत्र भारतकी रष्ट्र-भाषा होकर. 
रहेगी, महाप्रदेशके आन्तोंकी राजभाषा तो हो चुकी है। हमें झपने! साहिसक- 
को संघ तरदके शाॉन-विजशञानसे और समृद्ध करना है। भुके ओशः हैं 
बीवी सदीके अन्त तक उस समयकी विश्वकी किसो भाषाके साहित्वरै' 


हिन्दी साहित्य पिछुड्ठा नहीं रहेंगा ) 
प्रयाग “राहुल सादित्यायने 
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हिंदी भाषाकी प्राचीनता' 


चौरासी सिद्धोंक्रा काल 


चौरासी तिद्धोंका काल हिन्दी साहित्यका आरंभक्राल है, जो कि तिब्बती 
ग्म्थोके आधारपर निश्चित है। यद्यपि तिब्बतमें मिलनेवाली इनकी सूचीमें 
लूयिपाका नाभ प्रथम है; किन्तु उसमें कालक्रमका ख्याल नहीं रखा गया 
है। सरहपासे नारोपा ( भ्ृत्यु १०४० ईरस्मी) तककी वंश-परमरा इस 
प्रकार है“*- 
सरहपा, शवरपा, ( महाराज धर्पालके समय ७१६-८०६ ईस्वी ) 
लूयिया, दारिकपा, वज्घंटावा, कमरा, जलम्थरपा, करहपा (देवपालके समय 
८०६-४६ ६०); गुक्षपा, विजयपा, वेलोपा, नारोपा (मुझ १०४० ६०)। 
इस परंपरामें नारोगका सत्युकाल हमें मालूम है । हम यह भी जानते 
हैं, कि कशदपा महाराज देवपालके ( ८०६-४६ ६० ) तमकालीन ये# और 
लूगिपा भद्दाराज धर्मपालके ( ७६१-८०६ ६० ) कायस्थ था लेखक ये# | 
हमें यह' भी मालूम है, कि तिब्बतमें बौद्धपमंके सुप्रतिष्ठापक आचार्य 
शान्तरदितके शिष्य हरिभद्रके शिष्य बुदशन द्शनशास्रमें सरइपाके सहपाठी 
थे*। आचार्य शांतरक्षित ७४ वर्षकी श्रवस्थामं सन्‌ ७५४ ईस्थीमें तिंव्दंत 
गये | उनको दीधेजीवन तो अपवाद है । इस प्रकार ७५० ईस्वीमें सरहपाका 
होना ठीक जँचता है । 
सिद्धोंकी परंपरा और क्ृतियोंके विधयमें अन्यत्र मैं ज्ञिख धुका हूँ। 
उन्हीं बातोंको दुइराना पसन्द नहीं फरता। हाँ; आपसे यह जरूर कहूँगा कि 
सिद्धोंकी कविता और चरित्रकी खोजकी ओर हमारा ध्यान अधिक जाना 
चादिये। प्रयक्ष क्रिया जाय, तों भुके विश्वास है; कि इसमें हमें तफलेता 


बुक ऐड्रॉगांकंं. 007970009 (9%&00, 4280, 4988) 
के हिन्दी विभांगके समांपतिके पदसे भाषण । 
“देखी पुरातत्म निवंधावक्षि | 


श्‌ साहिस्य-निवन्धाबलि 


मिलेगी । नेपालसे प्रावःः्मरणीय महामहोषाध्याय हरप्साद शास्त्रीकों सरद 
और कंणइके 'दोह्ा-कोष? तथा बहुतसे सिद्धोंके किवनेद्ी गीत मिले थे । 
इस विषयकी और मी सामग्री मिल सकती दै | तिब्बतके सस्क्यमठमें ( जहाँ 
सिद्धोंकी बहुतसी दिदी कविताओंका भोटठ-भाषामें अनुवाद हुआ ) श्रव भी 
भारतसे ले जाईं गयी सैकड़ों तालपत्रकी पुस्तक सुरक्तित हैं। हू ढनेपर उनमें 
कुछ पुस्तकें मिल सकती हैं। विब्बंतके कुछ और स्थानों भी उनके 
मिलनेकी आशा है। 

सिद्धोंकी कविताका प्रचार दी पीछे कबीर, नानक, दादबू आदि 
संतोके वचन-प्रवाहके रूपमें परिणत हो गया । किन्तु सिद्धकाव्य-प्रवाइको 
(बिसका अन्त काशिराज जयचन्द देवके दौज्ञागुद जगन्मित्रानन्द--मिन्रपा 
के साथ बारहवीं शताब्दीमें होता है ) पन्द्रहवोँ शताब्दीके आरम्ममें 
आरब्ध होनेवाजे कबीर आदि सम्तोकी करविताके प्रवाहस जोड़नेके लिये 
नाथपंथड़ी कविताएँ वंयोजक श्वृद्धता दैं। अभी तक उनके अरतिग्राचीन 
रुपके खोज निकालनेकी श्रोर भी हमारा बहुत कम ध्यान गया है। उधर 
भी ध्यान देनेकी आवश्यकता है | 

मैं यहाँ हिन्दी भाषाके इतिदासके बारेमें लिखने नहीं चला हूँ, 
उसके सभी कालके रुपोंपर प्रकाश डालूँ। मेरा मतलब यहाँ विफ हिन्दोके 
दो अशातप्राय किन्तु भदखपूर्ण युगोंकी ओर आपकी ध्यान आकर्षित 
करनेका है । 

किसी भी भाषा-साहित्यके लिये उसकी भूतकालकी कृतियाँ, चाहि वे 
कितनी ही भव्य और महत्वपूर्ण हों, पर्यात् नहीं होतीं। इसके लिये इमें 
बतमान और भधपिष्यकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। पिछले दस 
बषोंकी अगरतिको देखकर, चादे हमारी गति उतनी तीज न हो, हमें निरत्साइ 
होनेकी आवश्यकता नहीं। प्रमचन्द, झुदशन जैसे कह्ानी-जेलकों तैचा 
प्रसाद जैसे नाटककारोंने हमें निशान्तसे उंपाकी शोर खींचा है। कवितालित्रमे 
कुछु फइना यद्पि मेरे लिये घृष्ठवा होगी, तो भी स्वादिष्ठ भोजनके विषय 
अपनी-अपनी राय कायम करनेका सबको अधिकार है। गते अद्ध-शत्ताब्दी 
हिन्दों कविंताफे लिये देमन्त काल था। नायक, नोविकाश्रोंकी रीतियोंके 
गोरखथंषे दाग सम्मोध्ति बोग मस्ती तारीफ के पुत्र बाँचते हों; किन्तु इस 
कालमें मस्तिष्कको उद्धाषित और हृदयकों द्रवित कर वेनेवाली उत्तम कवि- 
वाब्रोंका अमाव दी रहा है। इस निराशामयी स्थितिमें भो आशाकी ऋशंक 
प्राने लगी है, ओर यद ऋतर मुझे तो उस कविता द्वार आती मालूम 


हिंदी भाषाकी प्राचीमता डे 


होती है, जिसे लोग निन्‍्दा श्थवा प्रशंसाके भावसे छायावाद कहते हैं। इस 
छायावादकी परिभाषा दूसरे चादे कुछ भी करते हों; मैं तो इसे सममता हूँ 
पुरानी रूढ़ियों ओर नाना भाँतिड्री जकड़वंदियोंके प्रति विद्रोहका मडा 
उठाना, इसीमें मैं आशामय भविष्यक्नी आभा पाता हूँ। इसके कहनेका 
यह मतलब नहीँ, कि मैं ऐसी सभी कविताश्रोंकी हिमायत करता हूँ। हाँ, 
यह में जरूर मानता हूँ, कि दोनों प्रकारही रामान धंख्यामें कवियोंकों लेकर 
तुलना करने पर क्रांतिवादी ( छायावादी ) रुढ़िवादियोंसि जरूर बाजी भार 
ले जायेंगे। 


लेखऊोंसे 


यहाँ मुझे कुछ उन हिन्दीभाषा-भाषी लेखकोंते भी कहना है, जो भ्रस्वे- 
पण-सम्बन्धी खेखोंको ही नहीं बल्कि शुद्ध साहित्यिक लेखोंकों भी अंग्रेजी में 
लिखते हैं। लेखोंके विषय उसकी पाठकोके लिये उपयोगिता एवं लेखक के 
लिये उसकी कीति-प्रदायकता इन दो बातोंपर ध्यान देनेसे तो यह घ्राटेका 
ही सौदा है। अंग्रेज रहित्यिक्त गत शताब्दी के झग्ततक, जब अपने दी बन्धु 
झमेरिकाबातियोंकी कोई स्थान देनेकों तैयार न थे, तब हम लोगोंके लिये 
वहाँ क्या स्थान होगा | इतना कहनेका यह मतलब नहीं, कि हम दूसरी 
साषाश्रोंका बहिष्कार करें। बंहिष्कारकी तो बात अलग, में तो समझता 
हूँ, अंग्रे जोंकी देखादेखी हममें भी यह दुगुण आ गया है, कि हम फेवल 
अंग्रेजी भाषाकी ही तारे ज्ञान-विशापन्रहा भणएडार समभते हैं। विधान 
जानते हैं, कि कितने ही ऐसे विषय हैं, जिनके सुपरिचयके लिये फ्रेंच तथा 
जर्मन भाषाओंशी अंग्रेजीसे भी श्धिक झावश्यकृता है। मेरे यह कइनेंका 
भाष यह है, कि कलेमके धनी हिन्दीमाषा-भाषी अपनी कृतियोंक्ी चिरध्यिति , 
आर झधिक उपयोगिताके लिये हिन्दीकोी ओर ध्यान दें । 

हिंदीमें विशान-उम्बंन्धी साधारण भ्न्‍्थोंका भी क्रितना श्रभाव है; इसे 
आप सब जानते ही हैं। यह कमी एक दृदतक पूरी की जा सकती है, यदि 
एक वेशानिक चपन्नी पन्यमाला निकाली जाय॑। इस मालाकी प्रत्येक पुखक 
डबल-कॉठम ६६ पेजी १०० प्ृष्ठोंके कंरोमंडों दो। पुस्तक बिना हजम किंयो 
अनुवादमांत्र मं ही। ऐसे दिग्दोमाषा-ओपषी विशेनके अभि विधमान हैं, 
यदि दे सद्यायता करें और कुछ पुरतकोंके झुद्रणके लिये कोई तैयार हो जाय, 
लो पेठी अंधमाला श्वापलम्धी भी हो जायगी। 

पैविद्यासिक अन्वेषणके कैम किदी अधिक श्वागे बढ़ रही है और " 


हु; साहित्य निवनन्‍्धावि 


इसका बहुत भेय इसके युगप्रवतंक श्रदंय ओमाजोकों है। “बाचौन लिपि- 
माला” के बाद राजपूवानेके इतिद्वास द्वारा श्रोझाजीने हिन्दीके मस्तककी 
बहुत उँचा कर दिया है। उनके योग्य शिष्य भ्रीजयचन्द्र विद्यालंकारने 
“भारत और उसके निवासी” लिखकर इत ज्षेत्रमे पदापंण किया था और 
“भारतीय इतिहासकी रूपरेखा?” लिखकर मातुभाषाकी बड़ी ऐेवा की है । 
अपने विद्वान इतिहासान्वेषकोंकी दिक्‍्कतोंकों मैं अनुभव करता हूँ । जरूर 
अ्ंग्रेजीमें लिखनेसे पाठकोंका द्ोत्र बढ़ जाता है, और समानधर्मा-गुणप्राइक 
विद्ानोंमे क्र होती है, किन्तु इस कमीको अ्रपनौ कृतियोंकों दोनों भाषाओमें 
लिखकर पूरा कर सकते हैं | 


देवनागरी लिफिमें सुधारके सुझाव 


साहित्यके प्रचार और घइद्धिमें लिपि और सुद्रशकलाका कितना हाथ 
है, यह आपको मालूम है। सात सौ खानोंका हिन्दी कम्पोजिंग केस 
मुद्रणमें बहुत ही तरदुदुदका काम है। अक्षर शरीरमें मात्राओंका ऊपर 
नीचे जाना उतना हानिकर नहीं है। यह तो अश्रंग्रजीमें मी छोंटे जी, एच, 
आदि अ्चरोंमें होता है। संयुक्त श्रक्षरोंक पूर्णतया बायकाट और इकार 
झादि स्वर वर्णोकों स्थासी-तिब्बती अच्रोकी भाँति अफे ही आगे, पंछे, 
ऊपर, नीचे लगाकर उनकी संख्या बहुत कम की जा सकती है | च, ज, त, 
ये, जैसे पाईवातें अक्षुरोंगे पाईकों अलग करके तथा ऊपर नीचेकी मात्रा- 
छोंके कुछ आगेसे जोड़कर हिंदी लाइनोटाइपके आविष्कारक श्री दरि 
गोविज़ने इस सम्बन्धमें एक युग-प्रवतंक काम किया है। कुछ लोग ऊपर 
नौचेकी मात्राओंके आकार और स्थान-परिवर्तनस्े नाक भौं सिकोड़ेगे, विश्तु 
देंशा करनेसे न तो अछूर कुछूप दोते हैं, और न उनके पढ़नेमें दिक्रत होती 
है। नयी चीजपर नजर गड़नेके लिये कुछ समयकी ग्रावश्यकता जरूर होती 
है | हमें यह ध्यान रखना दोगा, कि छेखनोपकरणा, स्थाही, पत्र और कलमने 
जब पक ही ब्राह्मो किप्रेसे निकली भारतको कितनी ही वर्णमाज्षाओंके 
झाकारोंमें भारी परिवर्तत कर दिया है, तो क्या इमारे मुद्रण यस्थको इसमें 
कुछ परिवर्तन करनेका अधिकार नहीं | खेखनोपकरणका उदाइरण लीजिये । 
उप्तर भारतके लोग तालपत्न--जों कि उत्त समय अ्तिताधारण तेसनोपकरण 
या--पर जहाँ स्याही और कलम का प्रयोग करते थे, वहाँ मद्रात प्रांत और 
लंकावाले ताक्षयअ्रपर स्थाहीका प्रयोस न कर लोहशलाकाकी जोकसे कूरेंद- 
कर ज़िखते ये । कुरेदन तालएन्रपर सोधा नहों हो सकता, इधलिये डग्हें 


हिंदी भाषाकी प्राचीनता धू्‌ 


अक्षरोंकी श्राकृति गोल बनानी पड़ी | इसके विरुद्ध उत्तरी भारतमें स्यादीसे 
लिखनेके कारण वह दिक्कत न थी। श्रस्तु, मुद्रणयन्त्र को हमारी लिपिमें 
संशोधन-संवर्धन का पूरा अधिकार है। इन्हीं सिद्धांतॉपर सुन्दर अक्षरवाले 
हिन्दी टाइपराइटरकी भी आवश्यकता है। श्राज तक निकले हिन्दी दहप- 
राहटरोमे कुरूपसे कुरूप टाइपोंकों लगानेकी लोगोंने कतमतसी खा श्खी हद । 


विश्वविद्यालयोंका सहयोग 


यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है, कि स्कूलोंके बाद अब विश्व- 
विद्यालयोंने भी भातृभाषाको शिक्षाका माध्यम स्वीकार करना शुरू कर 
दिया दहै। नागपुर विश्वविद्यालयको इस ऊऋाममें मार्ग-प्रदर्शनके लिये 
बंधाई है। ओर विश्वविद्यालयोंको भी उसका अनुकरण करना चाहिये | 
क्षेकिन अ्रभी इस काममें समुचित प्रन्थोंका श्रभाव बहुत भारी बाधा है। 
भेरी समभमे पुस्तकें तबतक अंग्रज़ीकी ही रखी जा तकती हैं । भाषा-मक्तिके 
कारण हमें अ्योग्य प्रन्थोंको नहीं खीकार करना चाहिये। हाँ, प्रश्नोत्तर 
लिखनेमें मातृमाषाका व्यवहार होनेमें फोई' बाघा नदीं होनी चाहिये । 

हिन्दीभाषा-माषी प्रान्तोंसे बाइर हिन्दी-प्रचारके लिये कितने ही 
ब्षोंते उद्योग चल रहा है। बढ़ोदा सरकारने हिन्दीको राजभाषा स्वीकार 
कर हिन्दीके गौरवकों बढ़ायां है। क्या ही अच्छा होता यदि उस्मानिया 
विश्वपिद्ालयकी माँति कोई राज्य हिन्दी वेशानिक अन्योंकों छुपवानेका 
काम हाथ्रमें ले केता। हिन्दीफे प्रचारमें केसे-केसे मथें साधन अपने आप 
निकलते आ रहे हैं, इसका में आपको एक उदाहरण देता हू | बंद्ौदा 
आते यक्त हम लोग घुणावला उतरे भे। वहाँ नौ-दस बर्षके महाराष्ट्र 
बच्चोंको हिन्दी बोलते देखा। मैंने पूछा--तुमने हिन्दी कैसे सीसी! 
एकने भटसे उत्तर दिया--वर्यों, बोलता वित्रपठ जो देखते हैं । भारतमें हिंदी 
समभनेवालोंकी संझया अधिक होनेसे नफेके झूयालसे मी फिल्म हिन्‍्दीमें 
बनवाने पड़ रहे हैं| दूसरी भाषाओंकी फिल्मोंमें बह आउनी नहीं है। 

इस्तलखित पन्‍योषा संपह 

साहित्यके प्रचार और ऐतिहासिक खोजके लिये पुराने और नये 
साहित्यकोंके इस्तक्षेखोंका संग्रद एक महत्वपूर्ण कार्य है। यूरोपका ध्यान 
बहुत पहलेसे इस झोर गया है। खेद है कि दिदीमाषा-सराषियोंका ध्यान 
अभी तंक इस ओर नहीं गया । झब भी यदि इस प्रयत करें, तो दो-तीन 
सौ वर्षोंके साहित्यिकोंके इश्तदोज्न मिज्ञने कठिन नहीं है। तिब्बतर्मे रहते 


६ साहित्य निवन्धायलि 


वक्त मैंने विश्वस्तसूअसे सुना था कि वहाँ एक मठमें आचाय॑े दीपछुर 
श्रीज्ञान ( €्परे-१०५४ ई० )की लिखी पुस्तकें विद्यमान हैं। श्राचार्य॑ 
दीपंकर स्वयं हिन्दीके कवि थे और उनको वज़ासन, वज्गीतिका तिब्बती 
अनुवाद अब भी तनज्रमें सुरक्षित है। जिन हृस्तलेखोंकों हंस क्रिसी एक 
सम्रहज्षयमें नहीं जमा कर सकते, उनके प्रतिचित्र जमा किये जा सकते 
हैं। दशकों और साहिल्वप्रेमियोंके लिये कितने आनन्‍्दकी बात होगी, यदि 
वे ग्यारहवीं शवाब्दीके दीप॑फकरसे लेकर विद्यापति, केशव, ठुलठी; विद्दारी, 
भतिराम, भूषण; पदल मिश्र, मुंशो सदासुख, लल्लूलाल, पद्माकर, हरिश्चन्द्र 
तथा आजकलके भी हमारे लब्धप्रतिष्ठ साहित्यिकोंके इशस्तजेखों या उनके 
प्रतिचिन्नोंकों देखने पायें । वर्धभान साहित्यिडोंके ऐसे लेख सुलभ हैं, किन्तु 
इस शवताब्दीके श्रन्ततक वे भी दुलंभ हो जायेंगे। हिन्दी-साहित्य-सम्मेशन 
श्पभा संग्रहालय बनवा रहा है। आशा है वह इसकी ओर ध्यान देगाँ। 
दूसरी साहित्यिक संध्थाओकों भी अपने-गपने प्रदेशमें इस ओर ध्यान 
देनेकी आवश्यकता है | 


उच्च साहित्ययरिषदृर्का भाषश्यकता 

हिन्दीभाषा-प्रे मियोंकी कितनी ही समा-समितियाँ देशके मित्न-मित्र 
स्थानोमें मौजूद हैं। और अच्छा काम कर रही हैं । श्रावश्यकता है पुराने 
तामिल संगमकी भाँति एक ऐसी हिन्दी सादित्य-परिष्रदृकी, जिसके सभासदू 
होनेके लिये उच्च कोडिका हिन्दी लेखक होना अनिवायं हो। इस परिषद 
राजनीतिक प्रभाव या विश्वविद्यालयकी डिग्रियोंतरा उपाल बिलकुल हटाकर, 
लैखककी एक या अनेक कृतियोंका विशेष ग्रत्यवेज्ञण करके ही उसे सभासदू 
बनाया जाये। प्रत्यवेज्षणका काम पहिले तो तीन या पाँच विशेषज्ञोंक्री 
उपंसमितिको सोंपा जाय | उसकी सिफारिशके साथ नाम) परिषद्‌के ताभने 
पेश किया जाय और ज्पत्यित तथा अ्रनुपत्थित दो-विदाई समासदोकी 
सम्मति होनेपर उसे स्वीकृध किया जाय | ओर बातोंदी अनुकूलता देखकर 
अच्छा हो यदि परिषद्का स्थान दिल्‍्लीमें हो । 


बर्माके भारतीयोंका कत्तेव्य# 


शआजसे दो हजार वर्ष पहलेसे ही भारतीय ब्यापार के लिये, पर-प्रचारके 
लिये, जहा-जद्दाँ गये; वहा-वर्श कुछ न कुछ संत्कृतिक कार्य करते रहें। 
किन्त पिछली दो शताब्दियोंक्रा इतिद्वात हमारा ऐसा नहीं था । पम-प्रचारकों 
तो ७०० बष पदले ही छोड़ दिया गया था, जो लोग व्यापार-ब्यवताथके लिये 
बाइर जाते वह समझते ये कि, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्योंसे उनका 
कोई वास्ता नहीं है। यदि वे जरा ध्यान देते; तो देखते कि, थोरोष और 
अमेरिकाके व्यापारी सांस्कृतिक कार्यो योग देना अपना कर्तव्य वमकते हैं । 

बनीं तथा भारतका सम्बन्ध 


बर्माका तो भारतसे बहुत पुराना और घनिष्ट उम्बन्ध है, यद उस 
वक्तपरे-- जम सम्ताट अशोकके समय बौदू मित्त सोण और उत्तर धर्मका 
सन्देश लेकर भारतते इस श्रोर आये ये। भारत बड़ा समक्षा जाता था 
और उसमें यह एक विशेषता थी कि उसने दूसरी जातियोंकों पराजित या 
शोषित करनेको अपना ध्येय नहीं बनाया था। इसी कारण वह अपने 
प्रभावको इजारों वर्षोतक कॉयस रख सका | भारतीयोंकों चादिये कि अपने 
पूयजोंकी इस बढ़ी बातकों ग्रय भी अपने सम्मुख रखें। जिन आातियोंके 
सम्पक्मे वें, उनके ऊपर श्रच्छा प्रभाव छोड़नेकी कोशिश करें । मैं 
बतला चुका हूँ कि भारत और बर्माका सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध 
कितना पुराना है। लेकिन, लोगोंसे मुझे जो कुछ मालूम हुआ है, उससे 
जान पड़ता है. कि सारतांय, वर्मा-देशीय बन्धुओंद्े साथ बेसी समानता 
शझौर कप का भाष नहों रखते। यदि यह ठीक है, तो यह बड़े अफूसोसकी 
बात है | 

प्रवापी आरतीयोंका हिन्दीजे ग्रति कर्तव्य 

भारतसे बाहर गये हुए भारतोय अपने देशके साहिश्यकी अच्छी सेवा 

कर सकते हैं। बहिक कुछ देंत्र ते ऐसे हें, जिसमें सेवा करनेके योग्य वे दी 


छड्टिनदी साहित्य-गोष्ठी ( रंगून )के प्रथम वार्षिक अधिवेशन (१००४६ 
१६६३१)के प्रभापति-यदसे । 


द्द साहित्य मिवन्धावालि 


हैं। भ्रंग्रेजी साहित्यको लीजिये। आप देखेंगे कि अंग्रेंज लोगोंने कनाडा, 
दक्षिणी अफ्रिका या आश्ट लियामें जाकर वहाँके प्राकृतिक दृश्यों, वहाँके 
पशु-पक्तियों और वहौके आदमियोंके इतिहास और जीवनको लेकर बड़े- 
बड़े धुन्दर अन्थ लिखे हैं। हमारे हिन्दीभाषा-भाषी भारतीय दक्षिणी 
श्रक्रेका, दक्षिणी अमेरिका (गाइना) जैसे दूर देशों तथा बर्मा, तिंगापुर, 
भल्लाया; स्थाम आदि नजदीक के देशोंमें लाखोंकी संख्यामें गये हुए हैं । 
कितना बड़ा क्षेत्र है ! कितने विशाल परिभाणमें साहिस्यक सामग्रो मौजूद 
है! यदि उनको लेकर हमारे भाई उपन्यास, कहानी; कविता या यात्रा 
लिखते, तो हिन्दी-साहित्यकों कितनी मौलिक सामग्री मिलती और साथ ही 
ध_मारे जिन देशवासियोंकों घरसे बाहर निक्लनेका मौका नहीं मिला है, 
जिसकी वजहसे उनकी दृष्टि बहुत संकुचित हो गईं है और वह कूप-मंड्क 
बन गये हैं, उनको भी इन ग्रन्थोंकों पढ़नेसे क्चितना श्रविक लाभ होता । 
हिन्दीमें ऐसी भी एक तरहक़ी त्रुटि दिखाई देती हे। चादे बिशरके घानके 
खेत या विस्तीण मैदान हों, चादे गढ़वालके देवदारू पृक्षोंसे श्रच्छादित 
दिमालयकी पव॑त-श्रेणियाँ था शिखर, चाहे मारवाड़की मरूभूमि हो, या 
जबलपुरकी बिन्ध्यावटी ; सभी जगहके लेखक झौोर कवि मानों आपसमें 
समझौता कर चुके हैं, कि भरसक वे अपने लेखोंमिं इन स्थानीय इृश्योको 
आने न देंगे। इसीके कारण दिन्दी साहित्यमें, रचना-वेचित्र्य आने नहीं 
पाता | जब देशमें ही इम इतनी बढ़ी भूल कर रहे हैं, तो फिर विदेशमें प्रास 
सामग्रियोंसे फायदा न उठाया जाय, इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं। लेकिन, एक 
बात मैं यदाँ कह देना चाहता हूँ; अब आपकी जाति २५ वर्ष पढदिलेकी नहीं 
है। आप राजने तिक क्षेत्रमे नई-नई आकांज्ाये और नई-नई उमंगे रखते 
हैं | इसलिये आपको सभी ज्षेत्रोमे अपनेको और अधिक पोग्य सिद्ध करना 
होगा। इसोलिये भविष्य भारतके लिये सौनयचास वर्ष पहिल्लेका भारत 
आदर्श नहीं बन सकता । जातिको योग्य बनाना किसी एक व्यक्तिफे बूतेका 
काम नहीं है। इममेंसे जो कोई जिस देश, जिस काल और जिस ओममें हो, 
बह ऐसे कार्मोंक्ों करमेकों बान डाढें, जिससे जातिका मध्तक झोँचा हो। 


बर्याके भारतीयोंका त्ाहित्यिक कृत्तेव्य 


ज्क्षदेशकै मवासी मारतीय तरुणोसे मैं कहूँगा, कि थे अपने इस देश- 
प्रवास और तत्सम्बन्धी शामसे दिन्‍्दी साहित्यकी बढ़ी सेवा कर सकते हैं। 
किल्दें कहानी किखनेका शौक हो, थे बसकि दृश्यों, प्राणियों, मनुष्यों; नगरों 


बम्रकि भारतीयोंका कर्तव्य ध 


और नदियोंकों केकर कहानी लिखें। जिन्होंने कविका दुदय पाया है, वे 
खरडा-पुल ( गोटकबुज )के समीववर्त्ती स्थानोंके सोंदर्यकी वर्णना करें | 
देशमें लोगोको अवगत करानेके लिये यह बढ़ा श्रच्छा साधन है । यदि 
प्रवासी भारतीय लेखक साहित्यके इस आवश्यक अज्ञकी ओर ध्यान दें और 
अपनी कुलम इधर चलाये, तो देशवासी और प्रवासी दोनोंको दी बहुत लाभ 
होगा । 

रगूनके भाइयोंके ऊपर खास जिम्मेवारी है, क्योंकि यहाँके भारतीय 
बिया और धन दोनोंमें ही बड़े हें । बड़े-बड़े नगरोंसे दुर-दूर बसनेवाले 
भाइयोंके प्रति उनका खास कर्तव्य है। पता लगा है, पूर-दूरके गाँवोंमें 
कितनी जगह एक-एक गाँवभें काफी संख्या भारतीयोंकी पायी जाती है| 
क्लेकिन उनके लड़कोंके पढ़ने-लिखनेका कोई प्रबन्ध नहीं है। आप लोगोंको 
पवाहिये कि उनके इस काममें सद्दायक बने | आपके पड़नेसे उन्हें सरकारी 
सहायता तथा दूसरी सुविधायें आसानीसे मिल्ल जायेंगी। 


हमारे भारतीय भाई बम अपने भविष्यके लिये बहुत सचिन्तित हैं। * 
भारतीयोंने कुछ ऐसे व्यवसायोंकों हाथमें जिया है, जिनसे ज्क्षदेशीयों पर 
अन्याय हीता है। ऐसे व्यवसायवालोंको हानि पहुँचनेकी उंभावना जरूर है | 
लेकिन तब भी भारतोय यदि ब्रह्मदेशवासियोंके प्रति सहानुभूति और सच्चा 
वंधुत्ध स्थापित करें, तो उनको हानि नहीं पहुँच तफती। भारतौयोमें यदि 
सी सवानसों ऐसे सुशिक्षित झादमी मिल जाये; जो अक्ददेशीय मा श्योंकी 
सास्कृतिक और आशिक निर्वलताओंमे सहायता देनेफे लिये तैयार हों तो 
दोनों जातियोंकी घनिष्ठता बहुत बढ़ जायगी | बमकि भारतीयोंने मिक्षुश्रोको 
हिन्दी पढ़ानेका अबन्ध किया दै, यह अ्रच्छी बात है। वें इस विषयमें और भी 
अच्छा काम कर सकते हैं, यदि अह्मदेशके भिन्नुश्रोंके केन्द्रों --जैसे माँडले, 
सगाई, पकोको, हँनअडा, रंयूम आदि स्थानों--में एक-एक मारतीय पंडितको 
संस्कृत पढ़ानेके लिये दे सक॑ । हाँ; परणिष्वत ऐस। होना चाहिये, जिसके सामने 
ऊँचा आदर्श हो। संस्कृतमें बौद्धोंफे कितने ही न्याय और दर्शानके अन्ध हैं, 
अच्छा पढ़ानेवाला मिलनेपर मित्रु लोग पढ़ना घाहेंगे। एक मरतवे इधर 
प्रद्नेत्ति हो जानेपर बहुतले स्थानोंपर इसका प्रभाव पड़ेगा | 

यहाँ कुछ बातें बर्मामें रश्नेवाले भारतीयोंके खामने करनेके लिए रक़्ी 
गई हैं; जो लोग स्वयं यहाँ ९६ते हैं, वहकितनी ही और बातें सोच पकते हैं। 
झसल बात तो यह है; कि उनको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी । 
बाकी बातें आपके देशके अमुकूल हैं। 

३ 


मु गेरमें+ 
साहित्पकी प्रगति 


हिन्दी साहित्यकी गतिकी जिसे नजदीकसे देखनेका मौका है, वह भली 
प्रकार जानता है, कि बीसवीं शताब्दीके श्रारम्मसे ही हिन्दीकी गति तेज है; 
और पिछुछे पन्द्रह वर्षों तो उसमें और भी तीक्रता आ गईं है। लेकिन तो 
भी कुछ दमारे हिन्दुस्तानी साद्ेब लोग बिना जाने-बूसे टिप्पणी कर बैठते 
ईं--“हिन्दी चिन्दी कया है !” इनमें जो अंग्रेजोमें कुछ लिख लेते हैं, उन्हें 
शायद खयाल हो, कि यह अपनी अंग्रेजी कृतियोंत्रे चिरक्षीवी होंगे | 
किन्तु यह बिलकुल भ्रम है। अंग्रेजी साहित्यवाले तो आस्ट्रेलिया, 
कनाझावात्षे अपने भाईबंद केसकोंके लिये वह सुविधा करने के लिये तैयार 
नहीं, फिर इन सण्जनोंके लिये वहाँ कशं स्थान है ! हाँ, इस वक्त भारतके 
सभी भा्ोके एक अंशीके झादमियों तक अपनी वातका प्रचार करनेके लिए 
श्रभ्रजीफकी उपयोगिताकों जरूर स्वीकार किया जा सकता है। सुमे तो इस 
श्रेणीके हिन्दी-निन्‍न्दफोंकी बात पर तरस आती है। जनताके मनोभाव 
जाननेके लिए शायद वे समझते हैं, दिन्दुस्तानके अंग्रेजी समाचार-पत्र 
और पुस्तकें काफी हैं। पर यह कितनी गलती है। हिन्दी प्र-पत्रिकाश्रोंमें 
कितनी तरहकी चीज़ें प्रकाशित होती रहती हैं। जहाँ अंग्रेजी लेखकोंकों 
उपसाप्मों भर उदाहरणको अंग्रेजी मुहावरेफके अनुसार सही रखनेके लिप, 
मारतीय तामग्रीका बहुत कुछ परित्याग करना पड़ता है; वहाँ हिन्दी लेखकोंकी 
हूं ढू-ह ढुकर उसका प्रयोग करना पढ़ता है। द्विन्दीमें जो कहानियाँ, उप 
न्यास, नाटक श्रादि निर्मित हो रदे हैं और जिंस तरहसे ससाजकी हरणएक 
अ्रंणीका उसमें चित्रण किया जाता है, वह अंग्रेजीमं पद्नेकी कहाँ मिल 
सकता है | फिर सिर्फ अंग्रेजीके दारा दमारे समाजके हरएक अंगका परिचय 
पाना कितना दुष्कर है, यह स्वयं स्पष्ड है। इमारे यह कहनेसे कोई यह से 


*मुंगेर जिल्लानताहित्य-्तम्भेल्न ( जनवरी १६.३६ ) के 
समापति-दतसे | 
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समझे; कि हमें अंग्रेजी पढ़नी ही नहीं चाहिये। जब तक इमारा साहिए्य 
विज्ञानत्री बृदद शांन-राशि और आधुनिक सब प्रकारकी कलाश्रोंके बृहत 
भगणडारको अपनेमें नहीं ला सका है, तबतक अंग्रेजी या किसी यूरोपोय उन्नत 
भाषा़ो पढ़ना हमारे साहित्यिकोंडे लिए अ्रनिवाय है; श्रन्यथा हमारेमें 
कृपमण्छकता आ जायगी और हमारी प्रगतिकी गति अत्यन्त धीमी पढ़ 
जायगी | साथ ही जिस अेणीकी बात अभी दम कद रदे ये, बढ धनी और 
नागरिक लोगोंमें ही से विशेषकर आती है और ऐसे लोगोंको 
समाजके ऊँचे-नीचे सभी अंगोंके विषयका शान कितना होता है; इसे कहने- 
की आवश्यकता नहीं। तैकिन सीभाग्यको बात है, कि इस श्रेंणीके लोग दिन 
पर-दिन कभ दोते जा रहें हैं और तीससे कम आयुके शिक्षिवोंमें उनका 
अभाव-सा होता जा रद्दा है। वस्तुतः द्विन्दीकी प्रगतिमें जो इतनी देरी हुईं, 
उसमें उक्त भेंणीका भी काफी द्वाथ रहा। ये लोग स्वयं तो कुछ लिखत्ते- 
पढ़ते न थे और पूसरोकों अपनी टिप्पणियाँ द्।रा अनुस्साशित करते 
रहते थे । 
हिन्दीकी साहित्यिक गतिमें तीआता है, इसका मतलब यह नहों कि 
हिन्दी-साहित्य सर्वाज्ञ-पूर्ण है। हमारा मतलब सिफू यह है, कि पूर्वमें जो 
अवस्था हिन्दी साहित्यकी थी, उससे मिलानेपर आज उसकी श्रवस्था बहुत 
भ्रच्जी दै। हमारे लेखक तभी विषथोंमें प्रवेश कर रदे हैं| हमारा युवकदल 
इस ओर बहुत तत्पर दीख पड़ता है; और उससे हमें बहुत आशा है। 
इभारी हिन्दी जिस विस्तृत द्लेत्रके लिए. तैयार ही रही है उसके लिये 
कुछ दोषोंको हमें स्वीकार करना चांहिये। कितनी दी वस्तुश्रोफे साम जब 
नहीं मिलते हैं, सो हमारे केखकोंकों कितनी दही जगह कुछ बातें छोड़ देनी 
पढ़ती हैं, उदाइरणाये नौयाताके सजीव वर्णनके लिये इमें नावके हरएक 
अंग-पत्यंग, उसकी गति और विषत्तियीके प्रतिशब्द जानने जरूरी हैं, किन्तु वे 
इमें नह'ों मिलते | इस वरद की भुटियों को दूर करनेके लिए, संस्कृतका सहारा 
उपयुक्त नहीं दो तकता । उसके लिए, उपाय यही है, कि हम ऐसी जगहोंपर 
स्थानीय भाधाओ्रोंके शब्द व्यवद्वत करने लगें, और कुछ केख कोने तो 
ब्यवद्वत करना शुरू भी किया है। किन्तु इसमें डर है कि कहीं अनेक 
स्थानीय प्रतिशब्दोंकी प्रतिदन्द्रिता न होने लगे । इस छरकों इंदानेका उपाय 
यही है, कि प्रश्येक स्थातीय भाषाके इृदह्दत्‌ शब्द-कोष प्रकाशित किये जायें | 
हिन्दी भाषाके कोषमें मेथिज्षी, सगदी; मो जपुरी (मल्लिका-का शिका), भबधी, 
बचेली; इन्देललएडी, ब्रममाषा, उत्तरवाचाली; ( मुरादाबाद, विजमौर 


जो 


श्श्‌ साहित्य नियन्वावर्लि 


शादि जिलोंकी मापा) हरियानी, पंजाबी, हिन्दकी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, 
मालवी, छुत्तीसगढ़ी, वघेललदडी आदि जो स्थानीय भाषायें हैं, उनका 
बुदतू शब्द-कोष तैयार किया जाय और उनसे इस तरह के सामान्य शब्दोंको 
लेकर दिन्दौ-कोषमें रख दिया जाय । वेसे भी यद्द ऐसा समय है, जबकि 
स्थानीय भाषाओं पर हिन्दीका इतने जोरसे प्रभाव पड़ रहा है, कि उनके बहुत 
से शब्द और मुहावरे छूटते जा रदे हैं और उसके कारण दिन-पर-दिन 
उनकी उपयागिता वेश्ञानिक अन्वेषणुके लिए. कम होती जायगी। इसके लिए 
स्थानीय माधाओकी कथाओ ओर थीतो अर्थात्‌ उनके मौखिक गथ; पथ, 
सांहित्य और इस अ्रधारपर बने ब्याकरण तथा बृद्दत्‌ शब्द-कोषकी बड़ी 
आवश्यकता है | जिससे उनमें उपल्ध वेशञानिक सामग्री सुरक्तित दो जाय । 
ध्य|करण 

हिन्दी व्याकरणकों भी अब हमें भाषाके सार्वदेशिक रूपको ध्यानमें 
रखकर कुछ जोड़ना घटाना होगा। पाणिनिने भी अपने व्याकरणमें उदीची 
(पंजाब ), ग्रदीची ( युक्तप्रान्च, बिहारके ) खयालसे कितने ही इस 
तरहके मतभेदोंको खोकार किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि गलत- 
सही जैसे मी क्षिग या उच्चारण किये जा रहे हैं, उन सभीको इमें स्वीकार 
कर लेना चाहिये | हाँ; जिसके लिए. हमें संस्कृत, प्रांक्त तथा अनेक 
स्थानीय भाषाशोसे उदाइरण मिक्षता है; उसे खीकार कर लेनेमें कोई हज 
नहीं । यहाँ फिर ध्यानीय साषाओंकी आवश्यकता है । 


लिपि 


बुनियामें हरणक चीज़में वशावर परिवर्तन होता रहता है और माषा भी 
इसका झपवाद लहीं ही सकती। छक्षेकिन बहुतसे लोग इस बातको मनमें तन 
जाकर उसे पकड़कर स्थिरे रखना चाहते हैँ। यद मनोबूृत्ति कीं भी हि 
कोढड़, लाभ नहीं पहुँचा उफती। हमें हरएक क्रान्तिकारीसे क्रान्तकारी परि- 
वर्तनफे लिए, तैयार रहना चाहिये, यदि हमें बतला दिया जाय कि वह 
युक्तितयुक्त और लाभकारी है। वेदिक भाषा लाख छुन्द-बंख लगाने पर 
भी जीवित नहीं रद सकी और आए सस्कृतने उसका स्थान लिया और वह 
भी क्रमश) प्रात, अपञअश आदिफे रूपोमें बदलती गई । अक्तरोंको भी इम 
ब्राह्मी, युत, कुटिणा, भागभी, मैथिली, नागरी आदि रूपोंसे परिवर्तित होते 
देखते हं। अब परिवर्तनका नियर ऐसा अटल है, तो हसें किलो बातकों 
क्षबरेंदस्ती पकड़ रखनेके लिये आग्रद नदीं करना चाहिशे। हमे सिर्फ इसना 
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ही देखना चाहिये, कि वह परिवर्तन युक्तियुक्त और लाभकारी है कि नहीं | 
नागरी लिपिमें सुधारक्की आवश्यकता सुद्रण-कला और दूसरी दृष्टिसे बहुत 
दिनोंसे अनुभव की जा रही है, किन्तु हमारी अ्रपरिवरतंनवादिताने हमें उस 
पर गम्भीरतापूर्वफ विचार करनेका अवसर नहीं दिय। । श्राजकल फिर उठ 
पर विचार हो रहा है शोर लक्षणते मालूम हो रहा है, कि हिन्दी-जनता 
अब इस विषयमें बहुत आगे बढ़ चुड़ी है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी 
लिपि-सुधार-समितिने इस विषयर्म बढ़ा सराहनीय कास किया है । 

नागरी-लिपिमें जो सुधार करनेके लिए उसने प्रस्ताव किया है; 
डत्से श्राधुनिक हिन्दीके पेतके ७०० ऊ करीब टाइपॉकोी जगह 
डेढ़ सौकी दी जरूरत रह जायगी और इससे ढाइपके मूल्य और कम्पोजिंगमें 
घन श्र भ्रमकी अध्यधिक बचत होगी। आजकल नागरीके भोनोठाशप और 
लीनोंदाइप मशीन भी तैयार हो रही हैं। यदि उनमें टाइपोंकी संख्या घंढ 
कर १५० दो जाय, तो उनसे मशीनोंके मृरुथमें बहुत कमी होगी । इस नये 
सुधारंते नागरी ठाइपराइटर भी श्रच्छा काम लायक बन सकेगा | सुधार- 
समितिकी और बाते तो ठीक हैं, लेकिन उनके बाज उुक्काबोंते ऐसा पता 
लगता है, कि नागरी लिपिके सौन्दर्यकी उनकों बहुत फिक्र नहीं है । क्योंकि 
उन्दोंने दबी जबानसे अ्ञरोंके ऊपरकी पारको इृटानेका विचार प्रमट किया 
है । शताब्दियोंके प्रथक्षते नागरी लिपिमें वद सौंदय आया है, जो किसी 
अन्‍य भारतीय लिपिमें नहीं है, मेरी समक्ृमें सौंदयको बिगाड़ना किसी तरह 
भी वाछुनीय नहीं हो सकता । 


साहित्य प्रान्तीयता 


कहीं-कहीं हमें यह शिकायत सुननेमें श्राती है, कि हिन्दीन्‍्साहित्यमें भी 
ज्ोग भ्रांतीयताका ख्याल ला रहें हैं। और इस बार वीर-पुरष्फारके संबन्धमे 
खयं प्रयाग इस तरहके आन्दोंलनको होते देखा, जिसमें निर्णायकों पर 
प्रभाव डाला गया, कि वे अपना निर्यय अपने प्रान्तवाले लेखकके 
प्रत्॒में ही दें। सब मिर्धायकोंके बारेगें तो में नहीं कह सकता, किन्तु एक- 
झाष पर तो इसका प्रभाव जरूर पड़ा और वे छुटठें-पाँचयें सम्बर वर जिसकी 
कृति मुश्किलसे झा तकती थी; उसके पक्षमें अपना सिशय देनेके लिये तैयार 
जान पड़े । यह बात बड़ी ही हानिकारक है ही, किन्तु युक्त-प्रांतमें ऐसा होना 
अधिक खेदजनक है, क्योंकि हिन्दी माषा-माषियों और ता हित्यकों दोनोंकी 
संस्याके ख्यालसे युक्त-्प्रांततरा बहुत ऊँचा स्थान है। पूसरे प्रांतोंने श्रपंनी 
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अपनी स्थामीय भाषाश्रोंकी ममता छोड़कर आखिर हिन्दी या ब्रजमाषा इन 
युक्त-प्रांकी माषाओंकों अपनाया | ऐसी अवस्थामें युक्त-प्रॉतवालसि 
अधिक उदारताकी श्राशा थी। यह कहने से मेरा यह हर्गिज मतलब नहीं 
है, कि युक्त-प्रांतमें यद माव सत्र ब्याधक दो गया है था बहुसंख्यक लोग 
इसी भावकों रखने लग गये हैं। मैं तो समझता हूँ, इस भावके रखने 
बालोंकी सख्या अभी बिल्कुल नगण्य है, तो भी इस विषेले भावकी हानिसे 
सावधान हो जाना चादिये | दूसरे प्रांतों में भी यदि इस तरहके म्रांवीयता 
के भाव दिखलाई पड़े, तो उसका दृगें विरोध करना चाहिये। 


स्मरण रखना चाहिये कि प्रातोका वत गान विभाजन जो सरकारने आज- 
कल कर रखा है, वह किसी भ। वेशानिक नियम पर अवलग्बित नहीं है । 
सरकारने जिस पकार अपने प्रबन्धमें आसानी और लाभ देखा, बेसे ही 
विभाजन कर दया । हम इस प्रांत-विभागको क्षेकर यदि अपने को विभक्त 
समझें, तो यह हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। असल में तो सारे हिन्दी 
प्रांदोंको मिलाकर एक दी प्रांउ दोना चादिये। भारी संख्या और विशाल 
प्रांत होनेसे क्या हज है ! हमारी साहित्यिक साषा और सांस्कृतिक घनिष्ठता 
आाजकी चीज नहीं है। वह हजारों वर्षत्ते चली आई है। अपभ्र श-कालके 
बाद जब देशी-भाषाग्रीका आविर्भाव द्ोता है ( प्राय: तेरवी शताब्दी ) 
तब भी इस साहित्यिक साधाको एकता और सांस्कृतिक घमिष्ठताकों हंस 
पाते हैं। उभी हिन्दी-माषा-माषधी लोगोंको अपने इस भद्दात प्रांतके श्रज्ञ- 
विच्छेदमे अपनी आवाज उठानी चाहिये और दर तरहसे ६में यद्‌ प्रयत्न 
करना चाहिये, कि सब हिन्दी-पन्तोंकों मिलाकर पक प्रांत स्थापित हो । 


स्थानीय पत्र 


हिन्दी पत्र-यत्रिकाओंकी संख्या बढ़ रही है, यह बड़े दम की बात है, 
फिन्तु सभी पत्र चादे किसी केन्द्रीय स्थानसे मिकलते हों या एक छोटे 
जिलेसे अपनेकों अखिल भारतीय झूपमें ही प्रकट करना पसन्द करते हैं | 
यह प्रद्कत्ति अच्छी नहीं है, क्‍योंकि जो पत्र एक खास जिलेके ग्राइकोंकी 
सद्ायतास खड़े होते हैं, वे अखिल भारतीयताके मोइसे अपने रूपको बेसा 
ही रखते हैं, और उसमें भरतक स्थानीयपन नहीं आने देना चाहते। 
इसका परिणाम यह दीता है, कि उस पत्रमें स्थानीय पांठकोंकी जानकारी 
और दिलचस्पीकी सामग्री काफी नहीं दो जाती, इसलिये शवानीय 
पाठकोंमें उसकी सहायदाफे लिये उतना उत्साह भा पैदा नहीं होता और 
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कितने पत्र तो इसीकफे कारण कुछ दिनोंमें बन्द हो जाते हैं। अखिल 
भरतीय पत्र थोड़ी दी संख्यामें हो सकते हैं, हिम्दीमाषा-भाषी हरएक जिलेसे 
निकलने वाले पत्र अखिल भारतीय नहीं हो सकते । हाँ स्थानीय पत्रोंकी 
आवश्यकता है | श्रव तो ऐसी अवस्था हो गई है, कि दरएक जिलेमें एक 
साप्ताहिक पत्र जरूर द्वोना चाहिये | किन्तु ऐसे प्चोंको कोशिश करनो 
चाहिये कि वे स्थानीय पाठकोंके लिए अधिकसे अधिक उपयोगी बंन सके । 
उन्हें स्थानीय समाचारोंफे लिये अधिक स्थान देना चाहिए और यदि एक 
बात और करें तो थे अधिक पाठकोंकी सहानुभूति और सहायता पानेके 
साथ-साथ एक बड़ी सेवा भी करेंगे। वह यही कि उनके एक-दो प्रृष्ठ 
स्थानीय भाषाश्रोंकी कहानियों, कविताओ्रोंकी प्रकाशित करनेके लिये सुरक्षित 
कर दिये जायें । 
व्यानीय पाठकोंके लिए अधिक उपयोगी होनेके लिए, दैनिक पश्रोमें 
परिवर्तनकी भी आवश्यकता है। जापानमें मैंने देखा, वहाँ तोंकियों और 
ओपताकासे निकलने वाले दैनिक पत्नोंने ऐसा प्रबन्ध क्रिया है, कि देश भरका 
समाचार तथा दूधरी बातें वो वे केन्द्रीय स्थानमें मुद्रित करते हैं, और 
स्थानीय समाचारों तथा दूसरी महत्वपूर्ण बातोंको क्ेकर एक-दो पृष्ठ उसी 
स्थानमें मुद्रित करते हैं और दोनोंको मिलाकर वितरण किया जाता है । इससे 
पत्र स्थानीय लोगोंके लिए भी अधिक दिलचस्प ओ्रौर उपयोगी हो जाता है। 
, इसमें शक नहीं कि वहाँ पर पत्नोंकी ग्राहक-संख्या लाखों हैं और किसी एक 
जिलेमें भी उनकी संख्या कई हजार होती है, इसलिये ऐसा प्रबन्ध करमा उनके 
लिए आसान है। अभी हिन्दी-पतन्नोंकी ग्राहक-संख्या बेसी नहीं है तो भी यदि 
हजार, दो-दजार भाहक भी किसी पत्रके वृर्के जिलोमिं हों तो पेसा प्रबन्ध 
करनेगें उतनी कठिनाई नहीं होंगी और उससे उन्हें लाभ भी होगा । 


हिन्दी भन्‍्थोंकी वापिक सूची 


हिंदी पुस्तकोंका अकाशन बढ़ रह है और हिंदीके सैकड़ों प्रकाशक 
भारतके मित्न-भिन्न भागोंमें बिखरे हुए हैं । इसका परिणाम यह हो रहा 
है कि कौनसे' ग्रन्थ कहाँ प्रकाशित हुए, इसका पता लगाना मुश्किल होता 
है । यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेशन या नागरी प्रचारिणी सभा वर्षके भीतर 
प्रकाशित समी अन्योंक्री एक चूची प्रकाशित किया करें, तो उससे बहुत 
लाभ हो। किल्दों-किन्दीं प्रकाशकोंने हिन्दीके चुद्धतं दुच्चीपत्र प्रकाशित , 
किये हैं, करिस्सु वे बराबर नहीं प्रकाशित होते। ऐसे सूचीपचसे पाठकों 
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और पृस्तकालयों दोनोंको ही भिन्न-भिन्न विधयके भन्योंके जानने 
और चुननेमें सुभीता होता है और प्रकाशकोंकों भी इससे लाभ ही हो 
सकता है। 
उ्ू लिपि 

इन्दौर-सा हित्य-सम्मेलन में डबू' लिपिको भी स्वीकार किया गया है। 
मुझे तो बढ़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब यह अविवेकपूर्ण काय हो रहा 
था, उस समय लोगोंने क्यो नहीं इसके विरुद्ध आवाज उठाई। उदू लिपि 
कितनी अपूर्ण और हिंदी भाषा लिखनेके लिए. निकम्मी है, यह उदू' लिपि- 
का परिचय रखने वाले श्रच्छी तरद जानते हैं। मैंने भी लड़कपनके आठ 
वर्ष इसके पढ़नेफे लिये खर्चा किये हैं, इसलिये मैं उन भूटियोंको 
जानता हूँ | स्वरोंकी कमीके कारण इसमें लिखे अधिकांश शब्द श्रटकलसे 
ही पढ़े जा सकते हैं। इसी दोषके कारण तुकौींने इसे अपने यहाँ से 
निकाला । भध्य-एशियाफै बहुतसे देशोंसे मी इसे देश-निकाला मिल चुका है| 
ईरानमें जहाँ आज-कल पुराने ईरानके इतिहास और संस्कृति दी बारतविक 
ईरानी चीज है, यह भाव बड़े ज्ोरसे फेल रदा है। इतिहासके ग्रंथीमें जरुर 
जैसे शब्दोंके ठीक उच्चारणको पाद-टिप्पशीमें रोमन झद्रों द्वारा लिखा जाता 
है । और इत तरहके लक्षण दिखलाई पड़ रदे हैं, कि यदि शाहंशाह रिजाशाह 
पहलवीका शासन १० वर्ष और रहा तो, अदधू लिपि (जो वस्तुतः अरबी लिपि 
है) व्ासे भी विदा दो जायगी | ऐसी दोष-पूर्ण लिपिको इस तरह हमारे 
भह्ये पढ़नेका प्रयासकर इन्दौर सम्मेल्ननने अच्छा नहीं किया। इमारे कुछ 
नेताओंको यह ख़प्त सवार हो गया है! हिदु-मुसलिम एकताकों स्थापित 
करना बहुत लामदायक और आवश्यक चीज है, यह हम भी मानते हैं। 
किन्तु जिस लीपा-पोतीसे वे एकता स्थापित करना चाइते हैं, वह बिल्कुल गलत 
है। हिंपू-मुतलिम वेसनस्यकी जड़ है असलमें सांध्कृतिक विरोध । मुतश्षमान 
हिन्दुस्तान सात-आठ तौं वर्षसे रहते आ रहे हैं, कुछुकों छोड़कर बाकी 
सभी यहके निवासियोंक्री ही उन्तान हैं, तब भी यहाँकी संस्कृतिको थे अपनी 
संस्कृति नहीं समझते और इसीलिए, इस देशके प्रति मांतृभू|म द्ोनेका 
आव भी नहीं रखते । झ्ाजकलका दरणुक जीवित-जागत देश अपनी राष्ट्रीय 
संस्कृतिका सम्मान करना कर्तव्य समझता है। खयं मुसलसानी देशॉमें ऐसे 
भावीकी दस देखते हैं। ईशान एक बड़ा सभ्य, संस्कृत और बेमबशाली 
देश था। सातवीं शत्ताब्दीमें वह अरबोके झ्रपीम हो गया। और दो 
शतानिदियाँ ब्रीतते-बीवते सारे ईैरानने इसलाम़ पमंझो ख़ीक्ार किया। 


मुंग्ेरमें १७ 
नये धर्मके स्वीकार करनेके साथ-साथ पुरानी ईरानी तंस्कृतिके प्रति 
तिरह्कारका भाव भी सिखाया जाने लगा और नवीं शताब्दी पहुँचते-महुँचते 
ईरानकी पुरानी संस्कृति और उसका पुराना इतिहास स्वथा विलुप्त होने 
लगा था। उस समय इरानियोमे प्रतिक्रिया हुई और फिरदौसीने फिर 
अपने पुराने ईरानी बहादुरों -दारा, कौरोश, रत्तम आदिका गीत गाना 
शुरू किया। फिरदौसी इन काफिर पूवजोंकी प्रशंसा करमेके कारण मरने 
पर काफिर भाना गया और उते सावेजनिक कवन्रिस्तानमें जगह तकन 
मिली । बह अपने घरके बगीचेमें गाढ़ग गया । किन्तु श्राज एक इजार वर्ष 
बाद ईरानी जाति बड़ी खोज करके उस कमक्ो निकालती है, उस पर 
पुराने ईरानके ढंगका संगमरमरका समराधि-मन्दिर बनाया जाता है, जिसके 
द्वारमें दारा, कौरोश आदि पुराने ईशानों वीरोंकों धूर्तियाँ बनाई जाती हैं, 
और सारी ईरानी जनता और उनका शासक फिरदौसीका हजार-्साला 
जलसा करके उस कापिर माने गये महापुदुषहे प्रति अपनो इंतशता प्र कद 
करता है। मुझे विश्वास है, यदि हिन्दुस्तानमें मी मुसलभानोंको ईरानकी 
तरह सफलता मिल्ली होती और तेरहवीं-चोददवीं शताब्दी तक सारा 
हिन्दुस्तान मुसलमान हो गया होता; तो चौदहवों शताब्दीके श्रंतरमें 
यहाँ भी फोई फिरदौसी पैदा हुआ होता, और बह्द पुराने भारतबर्षकी 
संस्कृति और उसके वीरोंका कीतिंगान किसी शाइनामामें करता और उसे 
भी मरनेके बाद काफिर बनकर अपने घरमें दफन हीना पड़ता। और 
छ सौ वर्ष बाद, इस बीसवीं शताब्दीके उठते हुए जातीयवाके जोशम्में 
मुसलमान हुआ हिन्दुस्तान भी डस दिन्दुस्तानी फिरदौतीके प्रत्ति बे ही 
कृतशता प्रकद करता, जैसा कि ईरानने पिछुणे साल किया। 

असले बात तो यह है, कि हिन्दू-उुतलिम एकता तब हो संभव है 
जब हिन्दुस्तानी मुसलमान हिन्दुस्तानी संस्कृतिके प्रति बेसा ही अपना 
कर्चव्य समभे, जैसा ईरानी मुसलमान अपनी पुरानी संस्कृतिके प्रति समझ 
रहा है। और जब तक वह भाव नहीं भरा रहा है, तब तक हमें प्रतीक्षा 
ही करनी चाहिए. और जहदीमें आकर उद्दूं लिपि हमारे मत्थे नहीं मढ़नी 
चाहिए। उसे अपना ऐेने पर भी हम जहाँके तहाँ ही रहेंगे, यदि 
सास्कृतक एकता न हुईं। 

उक्त सम्मेनके समापतिने दी शिवाबावनीक्ते भी निकाल पोकनेकी 
घोषणा की थी। शिवावावनी एक वीररस-पूर्ण हिंदी काव्य-रक् है, उसमें 
राष्ट्रीय स्वतंत्रताके भावको लेकर दी शिवाजीको वीरताक़ी सारीफ की गईं 
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है, और साथ ही विरोधियोके परास्त होनमेका सजीव चित्रण किया गया 
है। सभाषति भहाशय शायर रमभते होगे; कि ऐसे श्रेष्ठ काव्यकों हटा 
देनेसे हिंदू-गुतलिभ एन्ता स्थापित हो जायगी। किन्तु यह धारणा गलत 
है। बल्कि अब तक इस तरफ किसीकों खयाल मी मं था, उन्होंने नाहक 
अपनो घोषणासे शिवावावनीके विदद्ध उकसाने का काम किया है। 


स्थानीय हिंदी-सभाओंका कार्य॑ 

स्थान-स्थानमें हिंदी साहित्यक्षी ओर शिक्षित जनताकी कितनी झचि 
बढ़ रही है, इसका उदाहरण आपका यह जिला-साहित्य-सम्मेलन है। हर- 
एक जिलेमें ऐसी उंस्थाओंकी आवश्यकता है और हर शहर और कसबे- 
में हिन्दी-साहित्य-नभाओके स्थापित होनेको जरूरत है। उन्हें ऐसा कार्य- 
क्रम अपने सामने रखना चाहिये, कि बहुतसे लोग शिक्षा समाप्त कर लेने 
पर साहित्यिक पठन-पाठनके अभावसे जो फिर संस्कार-रहित हो जाते हैं, 
उन्हें साहित्यकी तरफ आकर्षित किया जाय | इसके लिए (१) निबन्ध और 
कविता-पाठ, नाथक, अभिनय, वाद-विवादका प्रबन्ध किया जाय। (२) छोडे- 
छोटे पुस्तकालय स्थापित किए जायें, और गाँवमें स्कूलोके अध्यापकोश्ी 
इधर प्रदत्ति कराई जायें। (३) करोब-करीब हर जिले में शिक्षक-संघ हैं, 
अगर शिक्तुक-संघोंमें चहुआुत तथा साहित्यिक रुति रखजनेवाले शिक्षकोंको 
विशेष सम्मात्र और डत्ठाह प्रदान किया जाये, तथा डिप्ट्क्ट-बोड़ों के 
अधिकारी भी उधर ध्यान दें, तो बहुत कुछ हो सकता है। साहित्य-छग्मेलन 
की परीक्षाओंकें लिए यदि गम-शिक्षकोंमें रचि-पैदा की जाय, तो मी उनके 
द्वारा गाँवों अच्छा काम हो सकता है। 


बलियामें भाषण" 


बलिया जिलेका जिस भाषासे सम्बन्ध है, उसकी बोलने बाली जात 
इतिहासमें एक बंड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती दै | बुद्धके समयमें इस माषाकी 
मातृ-ध्यानीय भाषा मल्लोंकी भाषा थी; जिनका गणतंत्र छुपरा, गोरखपुर 
तथा बलिया जिलेके भी कुछ भागोंमें फेला हुआ था। यज्ञप्रि उत विशाल 
गण्यततश्रकी तीन सीमायें थीं तो भी सरयू और गंडककी पाराओ्रोंमे कुछ 
परिवर्तन हुआ है, जिससे वह सीमा जहाँ छुपरामें कुछ बढ़ गई है, वहाँ 
बलियाके पूरयी भागोंमें कुछ घट गई है शोर श्राज जो आप छोटी 
सरयू बढ़ी सरयू नाम पाते हैं वह उती परिवर्तनकों प्रकट करता है । 

प्राचीन भारतमें बुद्धके समय श्रौर उतके बादकी कई शताब्दियों तक 
राजतंत्रोंके साथ जगह-जगह कितने ही प्रजातंत्र ध्थादित हुए, जिन्हें, उस 
समयकी भाधामें गणतंत्र कह जाता था| राजतंत्रोडी अपेक्षा हमारे ये पुराने 
गयतंत्र वीरतामें अधिक बढ़े-चढ़े थे। यत्रपि मौय, शुत्त जेसे शक्तिशाली 
सुतंगठित राजतंबोंके सामने उन्हें कुकना पड़ा और धोरे-बीरे थे अपने 
अस्तित्वकों मी खी बैठे, तो भी उन गयोंको वीरता उनके निबाजियोमें 
शताब्दियों बाद क्या अब तक कुछ अंशोमें ५ई जाती है। छूररा, बलिया, 
ग्रोरखपुर ( जिनके सगे संबंधी गंगा पार कर आरा पहुँचे ) जिल्लोंमें श्रास- 
पासके और जिलोंसे लोग अधिक हिम्मत वाले होते हैं। यह बात हरियाना 
पूरबी राजपूताना तथा पंजाबके भी उन सभी गरागोमें पाई जाती है, जहाँतर 
कभी यौघेय आदि गयतंत्र स्थावित ये। सर जाज म्रिपतनगे तो भोजपुरी 
भाषाको, जिसके लिए, मैं मल्‍ली शब्द अधिक उपयुक्त समभता हूँ, बद्बादुरों 
की मांषा बतलाया है। आप लिग्विस्टिक-सर्वे मे लिखते हैँ । -- 
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*बलिया हिन्दी प्रचारिणी सभा के तेरइवे वार्षिकीत्सव (१४-१२९-१६ ३६)* 
के समावतिका भाषण । । 
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“अर्थात्‌ भोजपुरी एक बलाव्य जातिकी ब्यवह्ारिक भाषा है, जे सदैव 
अपनेको परित्यथितियोके अनुकूल चनानेमें तत्पर रहतो है। बंगाली अर 
भोजपुर। हिन्दुस्तानकों सभ्य बनाने वाली दो प्रमुख जातियाँ है, जिनमें 
पदला।न॑ अपनी कलमसे श्रौर दूसरीने लडसे काम लिया है ।”! 


अतएथ महलीभाषियोंको अधिक उद्योगशील द्वोना आवश्यक है। 
में समझता हूं कि इस प्रदेशके लोगोंमें उद्योगपरायणुता और साहसमय 
जीवनकी भी कमी नही दे। पिछली शताब्दांसे ही दक्तियी अमेरिकाके 
ब्रव्श गायना, दक्षिणं। अफ्रोका, भारिशस, फिजी जैसे दूर-दूर देशोमें 
बसकर यहांफे ।नवातयोन॑ इसका मली-भाँवि पारचय दे दिया ६ । भार्नाठक 
योग्यताकी भी याद देखा जाय तो संद्कृत घिदच्याफे लिए तो उचरी भारतभ 
मिथिला और मल्ल यही बड़े-बड़े पॉडतोफों पैदा करनेको खानि आज 
तक हैं। मस्तिष्क संबंधी योग्यतांकी कसौटी गणित है और यदि आप 
श्राज भा यहाँके विद्याथियों और श्रध्यापकोंकी इस विषयको प्रवीणता पर 
बिचार करेंगे, ते मालूम होगा कि कमसे-कम उतरी भारतका तो यही 
गाणत-देन दे । 

भज्नी ओर काशिका दोनाी ही भाषाकझ्रोकों आधुनिक भाषा-तथ्वश 
माजपुरके नामसे पुकारते ६ झांर यद्यवि काशिका और भक्निकाके स्परो- 
घारणम कुछ भेद है, तो भी स्वभावमें दोनो ही भाषाओंके बोलने वाले 
बहुत समानता रखते ६। हाँ; आजकल इस भाषाके बोलने वालोंमें दमे 
एक कमी अवश्य दिखलाई देती है और वह है विशाल इष्टिका' ग्रभाव | 
इसका एक परिणाम यह हुआ है, कि यहाँ वाले अपनी स्वामाविक 
याग्यतासे पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाते । साहित्य; दर्शन, विशन; यात्रा, 
साइसमय कृत्यम यदि विशाल इरष्टिकोशको लेकर प्रविष्ट हो; तो इस बहुत 
कुछु कार्य कर दुखाय । 

हिन्द की प्रगति 

उच्चात और अपनति सापेक्ष शब्द हैँ, अ्रवश्य जब हम हिंदीशी 
उन्नति या प्रयाव कहते हें, तो वद किसी विशेष अ्रवस्थाकी श्रपेत्षासे ही। 
चालीठ बष पहले हिंदाकी नी झवध्या थी उत्तते यदि इम आजडकी दिद्वीकी 
वुक्ञना करें; तो उचका साहित्य इमें अ्रांधक समृद्धिशाली दिखाई पड़ेगा । 
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बतंमान शताब्दीकी प्रथम डेढ़ दशाब्दियोमें हिंदी काफी आगे बढ़ी और ; 
किखु गत दो दशाब्दियोंसे उसकी गति और तीलर रही दै। इसका 
एक परिणाम यह हुआ। हैं, कि आज हिन्दी भाषा भारतकी अन्य समृद्ध 
आपाञओ्षोंके सामने भी अपना भस्तक उन्नति कर रुकतो है। इस उन्नतिके 
एक भाग--कट्दान) और उपन्यास--को इतना सम्ुद्ध बननेमें जिस 
एक आदमोका सबसे अधिक भाग रहा है, अफसोस कि वह प्रेमचन्द इस 
साल अपनी लेखनीको अनन्त विश्राम देकर चले गए। इस समय अपने 
चारों ओर जब हम नज़र दोड़ाते हैं, तो उनकी जगइ लेने वालेकी तो बात 
ही क्‍या उनके पास बैठने योग्य भी कोई श्रादमी दिखाई नहीं पढ़ता ; किन्तु 
प्रमचन्र दमारे सम्राजकी अन्‍्ताप्रेरणाक ही परिणाम थे, ओर वह 
झनन्तप्रेरणा इमारे श्रन्दर श्रव भा मौजूद है, जा इमें दूसरा प्रेमचन्द देने 
में समर्थ होगी । 

उपन्यास और कहानी छ्षेकमें चादे प्रमचन्दफे टक्करका दूसरा श्रादमी 
भत्ते ही ने दो, किस्पु श्राज ६हन्दोंकी ऐसी अवस्था हों गई है, ।क इम एक 
दर्जन नामोका आसानी से श्रेंगुलियापर गिन सकते है, जन को छोलनीमें काफी 
जोर है। इस ज्षेत्रक लेखकोर्म हमें एक चीजको कुछ कभी मालूम होज़ी है, 
बह है देश और कालके संबंधसे ससारके आशभ्यन्तारक और वाह्म रूपक 
विश्तृत शानकी कमी । कमो-कर्मा हमारे ऐतिहासिक कहानी और उपन्यास- 
लेखक इतिहासके बहुत है अधूरे शानसे घाटनाओं तथा पात्रोका वितरण 
करते हे। इसका एक पारंणाम यह द्ोता हैं, फि लोग बल्ी भूलें कर बैठते हैं । 
किसी समय मैंने एक कहानों पढ़ी था, जितने लेखकत मोयकाल।न घटना ओ- 
का लेकर कहानी जिंखते हुए, पायक्षिपुत्रके किसी पत्रका गुद विक्रमशिला- 
के करती आचार्यको बनाया था। क्ेखककों इस बातका ख्याल दीन था, 
कि जिस समयके चित्रका वह चित्रित कर रहा था, विक्रमशिज्षा उससे ग्यारह 
सो वर्ष बाद श्रत्तित्व में आई । इमें स्मरण रखना खादिए, कि देश को तरइ 
काल-मेदसे भी हमार वेधभूषा, खान-पान झोर बहुतसे सामाजिक और 
राजनैतक व्यवह्यारोमे अन्दर पढ़ जाता है। ऐऐप्रिहातंक कहानिया तथा 
कथाओंमें इस तरदइकी गलती लेश्कके और सभी शुयोक्रो फ़ोकी कर 
देता ह । 

बतंभ्रान कालकी घटनाओकों भिन्नित करनेवाले जेखकोरे जिये भी 
देशकी वोमेत्रवाओं तथा भ्रन्ननर्ेन्ष परिकिथितियोका शान झावश्यक हे । 
प्रायः देखा जाता है, कि इसारे लेखक बादरके देशोंको कोन करे, अपने ही 
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देशके विभिन्न भागोंका ठीक-ठीक चित्रण नहीं कर पाते। यदि अमेज्जी, 
फ्रेंच तथा दूसरी भाषाओंकी कहानियोंक्रों पढ़े, तो आप देखेंगे कि उमका 
पात्र केवज इंगलेंड तथा फ्रांठका ही चक्कर नहीं काठता बल्कि समस्त 
संसारमें भ्रमण करता है । इन कहानियों केवल प्राकृतिक विशेषताओं 
एवं दृश्योंका सुन्दर चित्र ही नहीं हीता, बल्कि विधयकों रोचक बनाने- 
के लिए उचित स्थानपर इन भाषाओ्रोंके कुछु शब्द भी रख दिये 
जाते हैं । 


कविता 


करविताकी परख--विशेषकर दो-तीन सौ वर्गसे लेहर आज तककी 
हिन्दी कविताओोंकी परख -में मेरी बुद्धि इतनी असमर्थ है, कि बाज वक्त तो 
पके विश्वास होने लगता है, कि मेंने वह दिल ही नहों पाथा है । हाँ, 
पुराने अश्वघोष, कालिदास या सरह जेसे कपियोंशी इतियाँ दिल्लको 
पसिजा देती हैं, और उस वक्त यह भी मैं नहीं कह श्कता, कि मेरा 
चित्त इस विषयसे सबबंधा चेतना-शुल्य है। इतना होनेपर भी श्राज 
कल जिन कविताझ्ोंकी मैं कभी-कभी चावसे पढ़ा करता हूँ; वे 
बह हैं, जिन्हें लोग छायावादी कहकर बंदनाभ किया करते हैं। वे 
कवि जो पुरानी रूढ़ियों और चिर-बन्धनोंकों तोड़कर कविदाका नया अवाह 
बहाना चाइते हैं, में उन्हींऐे कुछ आशा भी रखता हूं | कवितामें भावोंके 
स्थानपर शब्दोंकी भरती करना विफू छायावादियोंका दी अपराध नहीं है । 
इस विषयमें तो रूढ़िवादो उनसे कई कदम आगे हैं। देशकालका विशेष 
ध्यान न रखना कविता-नेन्रमें भी वेसा ही पाया जाता है, जैसा कि कथा- 
क्षेत्रमे । मैंने इधर एकइददी कविता पढ़ी दे; जिसमें एक दूर-देशके रीतिरवाज 
तथा प्राकृतिक हृश्यकी अंकित करनेकी सफलतापूर्वक चेष्टा की गई है। में 
पिछले साल ही ईरानसें लौदा था और नू(जहाँ'में उसका बेसा सुन्दर 
तथा प्राकृतिक वशुन पढ़कर मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुई। 'देवपुरत्कार! फे 
लिए उस समय शितनी पुस्तकें थों, मेंने उन सबको थोड़ा-थोढ़ा देखा था 
और मैंने “न्रजदाँ”को द्वितीय स्थानमें सिफु इसलिये रखा था, हि 
इसमें कविकों जित संस्कृतिको चित्रित करनेमें इतना अधिक प्ररिभ्रभ 
करना पड़ा, वह भारतीय संस्कृतिकों प्रतियोगिनी समझी जाती ह और 
स्वाभावता ही वह हिस्दी पाठकोंत्रो इस प्रतिकूल सनोभावके कारण उतना 
आकष्ट नहीं कर सकती थी। थदि 'धूरजहाँ! की जगई क्रवि ले किसी भारतीय 
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नायिकाको चुना होता; अथवा चन्द्रगुप्त को रानी देलेन या बषपा राबलकी 
ईरानी रानीको अपने काव्यका विषय बनाया होता, तो लोगोंके हृदयको वह 
अधिक ग्राह्म होती | 

गद्य साहित्यमें पिछली दो दशान्दियोंमें जैसी उन्नति हुईं है, कवितामें 
वैसी नहीं हुई। तोमी 'दिनकर”, 'भक्त', 'प्रसाद!, और “पन्त” से हमें आशा 
जरूर है। 

वेज्ञानिक साहित्य 

वेशानिक साहित्यमें दिन्दी श्रमी बहुत हीनावस्थामें है। सच पूछिए, 
तो केवल हिन्दी जानने वालोंकों विज्ञानकी कुछ बाते माशिक-पत्रोंही द्वारा 
मिलती हैं। छोटी-मोदी कुछ थुध्तके निकली हैं, लेकिन उनमें अधिकांश 
लेखक या तो बिना इजम किए ही लिखने बैठ गये हैँ श्रथवा अपने विषयको 
पाठकोके लिए, सुपाञ्य और रोचक नहाँ बंना सके हैं। हिन्दीभाषा-भाषी 
अधिकारी विह्वानोंडा इधर अभी ध्यान नहीं है। ४० गोरखप्रसाद जैसे 
एकाध विद्वामोंकों छोड़कर अभी किसी वैसे विद्वानने इस कामकी ओर ध्यान 
नहीं दिया है। सावसाधारणके समझने लायक भाषा और भावोंके साथ 
विज्ञानके हर एक अंगपर पुस्तकोंकां होना हिन्दीम आवश्यक है। हिन्दीमें 
कितने ही ऐसे लोग हैं और श्रागे भी रहेंगे, जो अंग्रेजी हरा इन विषयों का 
शान नहीं प्राप्त कर सकते । उनके लिये ऐसी पुश्तके कितनी उपथोगी हो 
सकती हैं, इसे कहनेकी झ्ावश्यकता भहीं। एक बात और है, हिंन्‍्दीकों ६ में 
समृद्ध और उन्नत बनाना है। विज्ञान आधुनिक जगत्‌की विशेषता है | 
बह दमारे जीवनके प्रत्येक अंगकों नए; सांचेमें ढाल रह्य है। पेसी अवध्यामें 
हिन्दीका मंढार, विशानते श्रपूर्ण रहे, यह हमारे लिए भ्ेयस्कर और उचित 
नहीं है। मैं पहले भी इस पर एक बार कह चुका हूँ और फ़िर निवेदन 
करता हूँ, कि इस भुटिकों वूर करनेके लिए. एक अ्ठत्नीया छ आने 
वाली विश्ञानग्रन्थमाला निकाली जाय; जिसमें अधिकारी विद्वानों दांशा लिखित 
गन्य ही प्रकाशित किए. जाये । 

चमाजश/स्र 

समाजशाझ्मपर हिन्दीमें विशानकी अपेक्षा अधिक पुस्तकें निकली 
हैं। इसके अंरा साम्यवाद, अथंशाऊ, इतिहासपर कितनी हो अधिकारी 
केखबियोंगे काम आरंभ कर दिया हे और इन विधषयोंके लेखकोंकी संख्या 
प्रतिदिन बढ़ भी रहा है। इसके संबंधमें में इतना ही कह सकता हूँ, कि इस 
विषयोंके शानके लिए, हमारे पास सामग्रीका बिलकुल अभाव नहीं दे। 


श्धट साहित्य निवनन्‍्धावलि 
दर्शनशास्र 

दर्शन शास््रपर काफी अन्य लिखे गये हैं, किठ प्रायः वे सभी भारतीय 
दर्शन और उसके भी एक दो अंगों पर ही हैं। पश्चिमी तथा भारतके भी 
बौद्ध श्रादि दर्शानोंपर अन्थोका एक तरह से अभाव है | फिर भी _म लोगों- 
का अ्रभिमान यहाँ तक बढ़ा हुआ है, कि दशनके संबंधमें मनुष्य जहाँ तक 
सोच सकता है, भारतने सोच लिया है और अ्रव उसमें आगे बढ़नेकी 
गुंजाइश नहीं। पिछली अर -शताब्दीमें यूरोपमें ममोविशानके विकास और 
उसके प्रयोगोंने कितने ही पुराने प्रश्नोंफे नये ऊत्तर दिए हैं, जिनसे हमारे 
सहसतों पर्षके पुराने दार्शनिक विचारोंमें कितनी ही जगह संशोधन और 
परिवर्तनकी श्रावश्यकता है; किन्तु जिस प्रकार हम अपने पंचाग की त्र॒टियोंको 
हटानेंके शिए; आज भो तैयार नही हैं, उसी प्रकार इनमें भी हम कोई 
संशोधन करनेके लिए तैयार नहीं हैं । 

मुक्के तो ऐसा प्रतीत दीता है, कि दर्शानमें हमें सबसे पीछे अग्रसर 
होनैका झवसर भिल्लेगा। इसका फारण स्पष्ट है। बात यह है, कि हंसारे 
देशमें दर्शन और धर्मसे चोली-दामनका संबंध है और श्राज मी धर्म हआरों 
मूद निश्वासों तथा रूढ़ियोंका सबरो बड़ा पोषक है । 

कुछ नुट्ियाँ 

दिन्दी-साहित्य, विशेषतया श्राधुनिक साहित्य, अपने बाल्यकालकों 
| छोड़कर यौयनकी ओर अग्रसर हो रहा है। इसके प्रेंमियो और पाठकोंका 
ज्ञेत्र भी बहुत विस्तत ही गया है और उसमें वह समुदाय भी सम्मिलित 
होने लगा है, जो कुछ समय पहिले इसके पास तक आना अपनी शामके 
खिलाफ समझता था। ऐसी अवस्थामें हमारे साहित्यके निर्माताओंका 
उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उनमें उच्छूछुलताकी जगह संयम, इल्फेपनकी 
जगदह गम्मीरता, असहनशीलताकी जगह सहिभ[ता और रुखेपनकी जगह 
ल्नग्पता लानेकी आवश्यकता दै। तोत वर्ष पदले कुछ मजाक हिन्दी 
पाठक्ोंको भत्ते ही भदं न मालूम होते हो $ सैकिन आज उनका दोदराना 
कसी छम्य नहीं हो सकता यदि हिन्दी-साहित्य प्रगतिशोल है, जो कि किसी 
भी जीवित जातिके साहित्यका प्रधान चिह्न है, तो जरूर यह ऐसे व्यवद्षारकें 
प्रति अपना रोप प्रकट करेगा | उस रोपकी शक्ति आरम्भभें चाहें क्षीण' ही 
क्यों न हो, वह डत्तरोत्तर बढ़ती ही जागेगी अन्यथा मविष्यकी जनता इसारे 
इस प्रकारके निम्न भेणीके मायकोीं अवश्य ही गहित समकेगी ।* इसमें एक 
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और भी बात ध्यानमें रखनेकी है। तीस वर्ष पहले इसारा साहित्य-समाज 
एकांगी था। उसमें केवल पुरुष ही पुदुप थे। किन्तु अब ख्तरियाँ सी इधर 
झआने लगी हैं और दिनपर दिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है | ऐस) 
अवस्थामें इस विषयकी दमारी जवाबदेही और भी बहु जाती है! हमें सदेव 
खपनी कृतियोंमि संयम और रुचिका ख्याल रखना वहिये, जिससे हमारा 
साहित्य सपाजके लिए कल्यणकारी हो; किनत इससे मेरा यह तात्यर्य कदापि 
नहों, कि साहित्यसे “जिन्दादिलो! निकाल दी जाय और उसमें केवल 
भर्यियोकी ही स्थान दिया जाय | 

हिन्दी-साहित्यमें ग्राजजल ख्ियोंके प्रायः दो तरह के चित्र देखमेमें 
आते हैं। कहों तो उन्हें ऐसा ऊपर चढ़ाया जाता है; कि वंह इस लोककी 
वस्तु ही नहीं रह जाती, और कहीं वे मनुष्यके प्रलोगनों तथा भोंगविज्ञासकी 
सामग्री भात्र बंना दी जाती हैं; किन्तु यदि विचार करके देखा जाय; तो 
उनका स्थान इन दोनोंके बीचमें हे। फेवल लिखने भात्रसे ही वे दिव्य- 
लोककी प्रायी नहीं हो तकतीं। वे भी पुदषोंक्री तरह इसी लोककी जीव हैं । 
वे पुरुषोंके भोग-विज्ञासकी सामग्रो मात्र मो नहीं हैं, बल्कि उन्हींकी तरह वे 
अपना खतनन्‍्त्र श्रस्ति भी रखती हैँ और वात्तवर्मे इती दछ्िसे जा हित्यमें 
उनका चित्रण मी होना चाहिए. | 

किसो तमय कथाश्रोंमें अ्रलौकिक घटनाओंका रखता अधश्यक भरा | 
वास्तविक जगतूसे वे जितनी ही दूर होती थीं, उतनी ही थे महत््ववूर्ण समभी 
जाती थीं; किन्तु समय परिवर्तित हो गया, और आजकल कोई भी कहानी 
या उपन्यास प्रेमी ऐसी कथाओंको कभी भी पतन्द नहीं करेगा | पुरुष और 
स्ीके पारस्परिक संबंधकें विषयमें भी अभी हम वास्तविकतासे बहुत दूर 
रहकर उन्हीं अलौकिक घटनाओंके युग विचर रहे हैं | यह दोष केवल 
हिन्दीमें ही नहीं पाया. जाता, यह तो संसार-व्यापक दोष दे । 

हिंदी-उदू 

हिन्दी-उदूंका ऋगडढ़ा पुराना है।बीचमें लोग उसे सूलसे गए ये; 
कैकिन इस सालसे फिर उसकी आवाज़ सुनाई देने लग है | कुछ लोग 
इसके लिए! बहुत लालामित हैं, कि किंती भी तरह इसे दृर किय्रा जाय | यदि 
हिन्दी-उदूंका भशड़ा किसी प्रकार दूर हो जाय, तो सबको प्रसपता होगी। 
किल्तु इस ऋगड़ाफै कारणकों अच्छी तरहसे जाने बिना उप्र शस्त्र करनेका 
प्रयास नीम हकीम खतरेजान' ता ही होगा। वाश्तवर्म हिन्दो-उबुके 

है 
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भंगड़ेका मूल कारण है, दो संस्कृतियोंका पारस्परिक झगड़ा । इनमेंसे एक 
भारतीय संस्कृति है. जो हिन्दीडी हिंगायती है ; दूसरी बह विंदेशी संध्कृति है, 
जिसने अपने मूल रूपसे बहुतसे »शोमें बिकृत हो जाने पर भी, भारतीय 
संसकृतिसं कभी सुलह करनेकी कोाशश नहीं की । उसने पहले तो भारतोय 
संस्कृतिका नाम और निशान तक भिटा देना चाहा था ; किन्तु इसमें उसे 
सफलता न मिली | यह विदेशी संस्कृति असहथीग करके अ्रल्षग ही रहती तो 
उतनी कड़वाहट कभी न पैदा होती ; किन्तु उसका ध्येय तो हमेशा अपनी 
प्रातिदवंदी संस्कृतिपर प्रहार 4 रनेका रह। | जब॑ भारतीय और अरबी संस्कृतिके 
यही भाव गत सात सौ वर्षोसे श्राज तक चसल्ते आ रहे हैं, तो किसी 
पारस्परिक समभौतेकी क्या श्राशा हो सकती है १ 

लदृके हिमायतियोम दो बातें देखी जाती हैं-- एक तो अरबी लिप 
दूसरे अरबी-फारसी शब्दोके प्रयोगोंकी भरभार। थे इन दोनोमेंसे एकको 
भी छोड़नेके लिए तैयार नहीं। अरबी-लिपि कतमी दोषपूर्ण है, इसके 
कदनेकी आवश्यकता नहीं। अपनी अथोग्यताके कारण ही इस लिपिकों 
तुर्दीसे निकलना पढ़ा । गत बारद-तेरह सो वर्षोंसे ईरानमें भी इसी लिविका 
बोल-बाला है; फिन्तु जबसे नवीन ईरशानने ईरानी ईरानकी ओर नज़र 
फेरी है, तबसे उसे भी अपने पूजनीय पुरुषो 'जरथुस्त्र! 'गुश्तास्व', 'दार्योश?,- 
के नामोंको इस ल्लाप हारा शुद्ू-शुद्ध लिखनेमें कठिनाई मालूम पढ़ने लगी 
है । इसे दूर करनेके लिए, अभीसे टप्पाणयोमिं रोमन अक्षरोंमे इन नाभोंको 
लिखनेका रवाज बजारो हो गया है और वह दिन दूर नहीं है, जब इस 
लिपिको शीम ही ईरानसे भी ठुकौंकी तरह निकलना पड़ेगा | जिन देशोंमें 
यह लिपि संस्कृतिका अंग मानी जाने लगी थी, उन देशोसे भी अपने दोधोंके 
कारण ज़ब इसे निकलना पंड़ा; तब॑ भारत ऐसी दोषपूण लिपिको क्‍यों 
अपनाये ६ 


भाषा 


एक चूछ साहिस्वसेवी, जिनका उर्दू-समाजमें बहुत छाँचा दर्जा है, 
एक बार मुझसे कह रहे ये कि पिछले तोस बर्षोंसे जितनी अधिक संख्यामें 
इरवी, फॉरसीके शब्द--खासकर अश्वोके शब्द--उवूंमें भरे जाने 
लंगे हैं, उतने पहले म थे | मैंने कई बार उर्दूक्ते अंजबारोंमें अनेवाते शब्दों- 
की गिल है, और कमोनकसी तो झुक एक दर्जन शब्दोंसे म्रृश्किलसे दो, 
मारतीय शब्द मिले हैं, और ये शब्द हं-- विभक्ति और क्रियान्पदं, जिसका! 
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हटाया जाना सम्भव ही था । कहाँ तो ईरानकी राष्ट्रीयवा 'विसमिल्ला हिर्‌ 
रदेमानेर रहीम'को पाठशालाकी पु"तकोसे हठ्मकर 'बनाभे खुदा बख्शिन्दा 
व मेहर्बान' रख रही है और कहाँ हमारे उपू-ग्रेमी चिरकालसे प्रयुक्त होने 
बल मारतीय शब्दोंको मी अपनी ह॥षासे चुन-चुनकर निकालते जा रहे 
हैँ। बाज वक्त वे कह उठते हैं, “दमारी थाषा भी तो इसी देश क्री है” भानों 
विभक्तियों छोर किया पर्दाफ़ो खिन्‍्हें दृदमे4 वें बिलकुल असमर्थ हैं--न 
हटाकर थे बड़ा एड्सान एरते हें । 

अरबी गाषाकी अपेक्षा फारतवाीह6 रा०्द (६नदांगें अधिक आसानीके 
साथ लए जा सकते दे, क्योकि ये दोना भाषाएं एक कुलकी हैं। फारणी 
और संश्क्ृतमें थी संस्कृत हो (भार आपके नजदीक है, श्रतएव इमें पहले 
संस्कृतके शब्दोकी ही ओर फुफना चाहिए, किन्पु यश इससे बिपरोत 
देखनेमें आता है । 'ख़र' 'अंगुश्त जेसे सेकड्रा शब्द हैं, ।जन्हें हमारे 3दूँ- 
भक्त ल्लोग बड़े चावसे प्रयुक्त करते ६ ; कन्ठु उनके ही भारतीय रूप “खर!! 
और “अगुष्ठ”?को पास तक नहीं फ्रंट :ने देना चाहते। जब भारतीयताके 
प्रति अनके ये भाव हैं, तो हन्दी-उदृंका ऋूगढड़ा किसी ऊपरी समणऔौतेसे 
मिट जायगा, इसका कोन झआाश। कर सकता है ! 

कुछ भार अपनों निष्पक्षता दखल न॑के लिए यह भी कदने लगे हैं, 
कि इमें हिन्दीकों न संस्कृत शब्दोसे भरना चाइए, और मे अरबी शब्दोंसे । 
यहू भी भारी भूल है। अरबी भारतीय भाषा नहीं है, ओर न जित भाषा- 
बंशते मारतीय भाषाञंकिा संबंध है, उससे इसका संबध हो है। इसके 
विपरीत संस्कृत हिन्दोकी जननी है। हन्दीकी |वरभक्तियाँ और क्रियापद तक 
संस्कृतपतर अचलंबित हैँ। इस अकार यदि विचार करके देखा जाय, दो 
संस्कृतका यह स्वांमाविक अधिकार है, 6 हिन्दी क्रोषको अपने शब्दकोष 
से मरे | हाँ, इसमें यह ख्याल तो जरूर दी रखना पड़ेगा, कि शब्द उतने ही 
परिंमाणमें लिए. जाय॑; जितने आतानातसि हज्षम हो सके | कुछू लोगोंका 
कहना है, कि हमें क्या झावश्यकृता हैं, शब्दोंक्ों संसक्ष तसे लेनेकी ! हमें 
शावाकी अर चलना चाहिए, केलु यदि आझाप तनिक विचार करें, दी यह 
बात भी हांत्यात्वद ही मालूम होयो। भज्षां गाँवोप्ते इस बेशानिक थुगके 
लिए अपेज्त शब्द कहाँसे मिलगे ! सो समय इसी धुनमें मस्त एक 
पंजाबी सज्जनने छात्रायाउ'का पर्याव “पदढ़ा-कुआँदा कोटा” बनाया था । 
वाध्तविक बात तो यह दे कि हमारे आजञके प्रयोगके लिए शअवक्तित बेशपसेक 
शुब्दोकी आधिके लिए ग्रामकी साधारण जनताकी बोलचालडी शरण केना 
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तो बेसा ही है, जैसे मोटरके हलों और बिजलीकी कलोकी शक्तिकों बाचा 
ऋादमसे चले आए हलोंमें हढ़ा जाय | 


मललीके भाषा वृहत्‌ संभहकी आवश्यकता 


जो भाषा सहराब्दियोवक किसी जआतिके भावोंके प्रकट करनेफे लिए 
प्रयुक्त हुई है, उतपर उठ जातिके इतिहासकी भी बड़ी छाप रहती है। 
भोजपुरी भाषाकी मल्‍्ली शाखाके मीतर भी उसके बोलनेवालोंके हृतिहासकी 
अनेक बातें निद्वित हैं। इस समय हम ऐसी अवस्थामें पहुँच गए है, जब 
कि स्थानीय भाषाओंपर हिन्दीका प्रभाव बड़े ज्ोरसे पड़ रहा है और थे बढ़ी 
तेजीसे विकृत होती मा रद्दी हें । जैसे-जेसे शिक्षा बढ़ती जायगी, बेंसे ही वैसे 
इस प्रमावका वेस भी बढ़ता जायगा और कालान्तरमें “पहली” हमारे 
इतिहासकी कितनी ही आवश्यक सामग्री अपने भीतरसे खो बैठेगी। इस 
सामग्रीको इमें उसी तरह सुरक्षित कर देना चाहिए, जिस तरह हम पुरातत्व 
और इतिद्दासकी दूमरी सामग्रियोंक्रों सुरक्षित रखते हैँ । बड़ी प्रतक्षताकी बात 
है, कि मल्ली भाषाका एक व्याकरण पहलेको अपेक्षा अधिक पूर्ण और 
परिशुद्ध बन गया है | इसके लिए पं० उदयनारायणश तिवारी एम० ए० 
साहत्यरज् दमारे धन्यवादक्के पात्र हैँ; किस्तु अभी इसमें और काम 
करनेकी जरूरत है। इमें मह्ली गीतों, कहानियों, कहात्रतो तथा भिन्‍्म-मित्र 
पेशोंके शब्दोंके एक बड़े सग्रहकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसके विषयें 
विस्वारके साथ मैं एक लेख भी लिख चुद हूँ। यदि स्थानीय डिट्ट्रिक्टबो् 
इसमें थोड़ी आ्रार्थिक सहायता और पूरी सहानुभूति प्रदान करे, तो यह काम 
बड़ी झासानीसे हो सकता है। भुभेे पूरी आशा है, के स्थानीय (बलिया) 
बोर्ड इस कामकों अपने हायमें लेकर अन्य बोड़ों का पथप्रदर्शन करेया । 


बिहार प्रान्चीय सभापतिका भाषण" 
?--साहित्थिक प्रगति 


राष्ट्रीय जागतिके साथ-ताथ हिन्दी-साहित्यका आगे बढ़ना स्वाभाविक 
ही है ; क्योकि ऐसी जागृति जीवनके हरएक अगमें व्यापक द्ोती है। हिन्दी 
अब २० वर्ष पुरानी अवस्थामें नहीं है, जब कि कियी मी योग्य, श्रयोग्य, 
एम० ए० ; बी० ए्‌० के लेखको हिन्दीके सम्प्नान्त सम्राचार-पत्र सादर 
स्वीक्षार किया करते थे ; हमारे साहित्यके श्रअदूत, निर्माता, सम्पादक लोग 
ऐसे ल्लेखोंको स्वयं शुद्ध करनेकी भारी ज़हमत लेते हुए. भी उन लेखकोंकों 
उत्साहित करते ये, क्योंकि उस समय इतने लेखक कदाँ ये ! आज हिन्दीका 
साहित्य अ्रपने इर क्षेत्र -गय, पद्च, नाडक, काव्य, कहानी, उपन्यात्त; यात्रा 
और इतिहासमें बहुत तेज़ीसे उन्नत दो रद्द है । हम लोगोकी, और बहुतसे 
दूसरे प्रान्तोंके लोगोंकी भी वह पुरानी घारणा चली आती है, जो कि 
आरम्मिक दिंदीके साहि्यमें अधिकांशमें बंगला और दूसरी भाषाश्रोंके 
अनुवादो द्वारा उतर हुईं थी ; जिस बक्तु कि इसारे यहाँ अ्रेमवन्दः और 
“ुदशन?, पन्‍त? और “निराला”, असाद' और “दिनक्कर!', आरती” और 
भ्रदादेवी', 'लच्ष्मी नारायण” और भट्ट), 'नयचन्द' और “रघुबीर” नहों पैदा 
हुए; थे । परदपासे दूरदास, बिद्ञारीसे पश्शकर तकके पुराने काव्य-साहित्यकी 
जो अद्वितीय निधि इम दिन्दियोंको प्रात है, उसके लिए, सुरपुरके बृद्वशपति 
ओऔ< बलिपुरके शुक्राचा्यको भी रश्क होगा; भूतलके दूसरे भाषा- 
भाषियोंके बारेमें तो कहना ही कया; लेकिन हमारे नये साहित्यक्की जिस 
तेज़ीके साथ प्रगति हो रही है; उसका शान हमें खुद भल्ती प्रकारसे नहीं है । 
एक मुसाफिरको नावकी गति मी तो अक्सर भूल जाती है। 


१--हिन्दी-उहेँ 
हिन्दी-उदूंका ब्रिवाद बहुत दिनोंसे चला आा रहां है। द्वितीय हिन्दीं- 
साहित्य सम्मेलनके सभापति पं ० गोविन्द नारायण मिश्रने सन्‌ १६६१ १में कहा 
था; “इधर कुछ दिनोंसे हिन्दी और उदृका अन्तर मिदानेकी चेश कुड लोग 


ऋतिद्टारं-प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन, राँची ( दिसम्बर १६.३८ में 
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कर रहे हैं। वे समझते हैं, कि पार्थल्य केवल लिपिमात्रका है भाषाका नहीं । 
इससे उदूं-हिन्दीकी ऐसी विचित्र खिचढ़ी पकाई जा रही है, कि जिसमे 
भाषाकी सुन्दरता नष्ट होनेके साथ ही उसकी जड़ मी काटी जाती है ।” 


* मदीना” (बिजनौर) जैसे राष्ट्रीयताका दावा रखनेवाले उदूं, अख़बार 
भी कह रहे हैं: --हिन्दुओंका मुतास्सिब और तंगेनजर तब्कृड इस मस्थ्रल्षेके 
बारेमें जो ख्याल रखता है, और अम्लन्‌ उसे जिस तरह हल करना चाहता 
है; वह यकीनन्‌ डदृके लिए. ख़तरनाक है। और इसकी बिना पर सुसल्मानोंके 
दिलाँमें ख़ुद कांग्रेसी तरफुसे बदगुमानियाँ पेदा हो रही है, और उन्हें 
यह ज़पाल पेदा होने लगता है, कि कहीं उदृको आसान' बनानेकी तहरीक, 
हिन्दीकी तर्वोज (प्रचार) श्रामका जीना समककर तो नहीं अखितयार की 
गई है ( भस्लन्‌ हकूसत्‌ यू० पीं० ही।। तरफूृर्त जो घरकारी बंयानात और 
ऐलानात्‌ बगेरह फारसती और दिन्दी रघ्मुहुख़तोंमें अलग-अ्रलग शाया हो 
रहे हैं, उनकी जवान मो एक दूसरेसे जुदागाना है। द्वालाँकि कांग्रेसके 
फैसलैके मुताबिक जबान एक होनी चाहिये थी और सिर्फ रस्थुलख़तोंका फक्े 
होना चाहिये या .? (उर्दू, जुलाई १६१८) 


यह तो ऐसे अख़बारका कइना है, जिधसे हम राष्ट्रीयाके भाते कुछ 
और फराश़दिशी री उम्मीद रखते ये। सम्रक्में नहीं आता कि उवृके लिए 
बह इज़रत भशि ही मज़दबका सवाल पेदा कर दें, तेकिन दिन्दीके बारेमें 
क्यों वह हिल्दूपनका आज्षिष करते हं! हिन्दीके संबंधमें हिन्दी-भाषा 
साषियोकी स्थिति वही है, जो इरानियोंकी अपनी मातुभाषा फारसीके प्रति 
और तुकोंकी तुर्की भाषाके प्रति | उन देशोंमें तो कोई सवाल नहीं उठाता; 
कि इज्षार पर्यसे हज॒स हो गये इज़ारों अरबीके शब्द ऋाज फारसी और तुकौं 
आधाओंसे क्यों कान पकड़कर निकासे जा रहे हैं, ऐसा करना इस्लामके 
ख़िलाफू है ! अगर ईरान झोर तुकोंमि---अदाँको सारी जनता मुसलमान है 
खोग अपनी भाषासें अरबीके एक भी शब्दको रखनेके लिये तैयार हीं 
मालूस होते, वो हमीं हिल्दियोके ऊपर क्‍यों ज़ोर दिया जांवा है; कि यदि 
उसमें पचात और पचइत्तर फीचदी अरबीके लप्ज नहीं रक्‍्खोंगे, तो इसका 
सरासर मतलब दोोगा इस्लाभके ख़िलाफू जेहाद। भजदबको आध्यात्मिक 
क्ले्रमे खुला मौका भरते दी सिले, क्षेकिन इसका यह मतलब इमिंज्ज नहीं 


होना चाहिये, कि यह इसारे लादित्यिक, चामाज़िक, राजनीतिक सूसी कषेभोंमें 
ढॉग अक्ाये 


॥ १ ३६४ बी १. ३ हु 
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हमारे इन भाहयोंको ख्याल रखना चाहिये, कि दुनियाके ह हिस्तेसे 
मज़हबका प्रभुत्व हमेशाके लिए बिदा हो चुका है ; और बाकी दुनियां भी 
उसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। जिन देशोमें गुंजाइश है भी, 
वहाँ भी उसका क्षेत्र बहुत संकुचित रह गया है। बह राजनीतिक और 
सामाजिक ज्षेत्रोंमे नाजायज़ दखल देनेका अधिकार नहीं रखता। यह बात 
जापान और जर्मनी; इंग्लेंड और अमेरिकाके बारे हीमें नहीं, बल्कि तुर्की 
और ईरान जैसे सबसे जबरदस्त इस्नामी राष्ट्रो पर भी उसी तरद्द लागू है। 
उदृका सवाल उसके द्वामियों द्वारा इस्लामका सवाल बनाया जा रहा है; 
और यद्द बड़े अफूसोसकों बात है। खुद श्रग्नणी मुस्लिम राष्ट्र, जिस भाषा 
और लिपि-सम्बन्धी सुधारमें अपनी तारी शक्ति ब्वगा रहे हैं, उसी शिद्धान्त- 
को जब हम हिन्दी व्यवहारमें लाना चाहते हैं, तो एक तूफान-बदूतमीज़ी 
बर्षा कर दिया जाता है। हिन्दी भाषामें न हिन्दुओंका सवाल है, और न 
इसमें हिन्दुसभा तथा उसके आधुनिक पैगरबरोंकी गुहार है। यह ती 
राष्ट्रीयताकी मौजका तकाज़ा है। भूला हुआ राष्ट्र अपनेको समभनेमें सफल 
हुआ है; और वह चाहता है, कि हस राजनीतिकी तरद साहित्य और भाषामें 
भी खतंत्र हों। हमारे हिन्दू माई बाज़ वक्त हिन्दीका दावा इस तरह पेश 
करते हैं, जितसे मालूम द्वोता है, कि हिन्दी उन्हींकों वरासतमें मिली है। 
नहीं जनाव ! आप भारी गलती कर रहे हैं। यह सोलह करोड़ हिन्दी भाषा- 
भाषियों का सवाल है, जिसमें सभी हिन्दू भज़हबके नहीं हैं | बौद्ध आपके 
खान-परानकों नहीं मानते, आपके वर्णाअ्मके ठकोसलोंकों भहीं मामतें, 
आपकी जातर्पाँतकी नडीं मानते, आपके ईश्वर और श्रवतारोंकों नहीं मानते, 
आपके बेंद-पुराणोंकों नहीं सानते, क्षेकिन वह भी यह हरगिज् पसंद नहीं 
कर सकते, कि दहिन्दू अपनेको ह्िन्दीका ठीफैदार कहें। हिन्दी ईसाई भी 
जातपाँत, खान-पान और घर्म-कर्ममे दिन्दुझति भारी मतभेद रखते हैं ; लेकिन 
इिन्दी उनकी भी भाधा है। वह नहीं गयार। करेंगे कि हिन्दू हिन्दीको अपनी 
निजी सम्पत्ति बनावें। शायंद आप कहें कि बोौढों, ईसाइओं तथा दूसरे 
इस प्रकारके सम्प्रदायवालोंकी संख्या तो अत्यन्त अह्प है, इसलिये हिन्दुओं 
हीके कपर दिन्दीके संरक्षणका सारा भार पड़े जाता है । लेकिन यह ख्याल 
गुलत है। आप इहन्दुके नाते वह संरक्षण नहीं कर रहे हैं। बल्कि दिन्दी-- 
हिन्दी भाषा-भाष]-- के सम्बन्धते बसा कर रदे हैं। भज़दन जातीयताका 
चिह् नहीं हैं, वह तो बंदलता 'रइता दे । कमी इस देशमें ताठ-ताडु, 
तत्तर फीसदी तक लोग बौद्ध पम्को भानते थे ; उसकी शिद्ाके 
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* लिये उन्होंने अपने देश द्वीमें नालन्दा और विक्रमशित्रा जैसे महान्‌ 
विद्याकेन्द्र तथा गाँवों-यावर्मे विद्वर एवं कला-कौशल के प्रचारालय ही स्थापित 
नहीं किए ; बल्कि उसके लिए द्विमालय# उत्तुद्ष शिखरोंकों उन्दोंने राई 
समझा | गोबीकी विक्राल मस्भूमि उनके लिए अ्र्किचन थी। महीनों डी 
सापद्विक यात्राएँ उस समयके लकड़ीके डोगोंमें उनके दिलमें भयका संचार 
नहीं कर सकती थीं। लेकिन आज आप देखते हैं; कि इस देशमें उस धर्म 
के माननेवाले छुप्त हे चुके हैं। दुनियाके और मुल्कोंमें जिस तरह मजहब 
अन्तिम साँस ते रहा है, और जिस प्रकार इतना बढ़ा मज़हब - जिसका 
प्रभाव अरब भी दुनियाके एक तिहाई मनुष्योपर है--हमारे यहाँसे 
झुप्त हो गया ; इसे देखकर क्या सबूत है, कि उसी तरह अआआजके धर्म खतम 
नहीं हो जायेंगे |! मज़हब अब कुछ समयऊ्री चीज़ है। सेकिन इ्विन्दी कुछ 
समयक्री चीज़ नहीं है। श्राजसे १०० वर्ष बाद सत्त्‌ २०३८ ईस्वीमें श्राप 
विश्वास रखिये; आपकी सन्‍्तानोंमें सज़दबका प्रभाव उतना नहीं रह 
जायेगा। उस वक्त शायद न हिन्दू धर्म रहेगा न इसलाभ न ईसाइयत्‌ | 
श्राजके रामतिंह और रद्दीम खानकी सन्‍्तानें एक दूसरेके ससुर-दामाद 
बनेंगी--माभके लिये नहीं वास्तविक रूपमें। उस वक्त मुसह्मान बनाके 
हिन्दू लड़की ओर हिन्दू बनाके मुसलमान लड़की ब्याद करनेकी प्रथा खप्त-्तो 
हो गई रहेगी। तब हमारी उन संतानोंकों यह समझना भी मुश्किल मालूम 
होगा, कि कुछ ही पीढ़ियाँ पहले इमारे पूर्वज अपनी भाषा दिन्दाके लिए, 
ऐसी संकुचित दृष्टि रखते थे। सारांश यह ह्वि माषाके सवालमें मजदबकों 
किसी तरहका दखल देनेका अधिकार नहों। हिन्दू हो चाहे मुसत्मान; जो 
भी मज़हबी दृष्टिकोणसे इस पर विचार करता है; वह हमारी अगली 
पीढ़ियोंके उपहासका मजन दी नहीं बनेगा ; बल्कि आज भी यदि बह अपने 
इस दकियानूसी ज्यालकों मुल्कके बाहर तुकों और ईरान अथंषा जम॑भी 
और जापानमें पेंश करें ; तो लोग आश्चर्यसे सुमेहोंगे नहीं, बल्कि उनके 
ऊपर तरस भी खार्येंगे। पिछली बार म्रुके एक हभवतन मुसलमान भाईके 
साथ ईरानमें एक जगह रहने का मौका मिला था। पह कई सालसे ईरानमें 
उ्यावार करते हैं, और लाौरफे एक उदूँ दैनिक समाचार-पत्रको मेंगाते 
हैं। वह देखते ये कि कैसे मदेर ( संपादक ), बह्दिया ( म्पूनितिपैल्टी ), 
इपठेताद (डद्घारन) ताज़ीर (देर), तवींज (प्रचार, तज्दीद ( भया 
करना / इत्यादि हजारों अपरिचित और अनावश्यक अरबीफे शब्द 
पडल्तेके साथ वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं; और ,पेसा; करते सभय पई, 
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उुपाल नहीं आता, कि इमारे देशकी भाषामें हज़ारों ऐसे शब्द हैं, जिनको 
वह अपनी इस हरकतसे देशनिकाला दे रदे हैं । इमारे दोस्त ईरानी समाचार- 
पत्रोसि उन दजारों शब्दोंकी करटिंग जमा करके रखते मे, जिन्हें फारठी-कोपसे 
निकाल देने ही ख़बर समय-समय पर श्रज़बारोंमें सरकार दारा प्रकाशित की 
जातो थी। वहा इन विदेशी शब्दोंका बायक्राट सिर्फ मुकाव और तमककाब 
तक ही सीमित नहीं हो रहा है ; बल्कि सरकारी कचदरियों, डाकख़ानों, तार" 
घरोंमें आपका आवेदनपत्र स्वीकृत नहीं होगा, यदि आप परित्यक्त शब्दों 
( लोगृह्ाय नस्खशुद्या )कों इत्तेमाल करते हूँ। वेदरानमें इमारे दोस्त 
अपने दृम्मज़हब भारतीयों द्वारा कौमी एशवास (जातीय चेतना )के 
ख़िलाफूक्की जानेवाली इस दरकतकों देखकर मुँभाला उठते थें। कितनी 
ही बार वह कहते ये--“ताज्जुब है इन लोगोकी ज़ेहन पर, इन्हें इस तरइकी 
गुरहिन्दी ज़बान लिखने में शरम नहीं श्राती।” श्राजकलके अंगरेज़ राज- 
नीतिशोंकी तरह हमारे यह उदूंमक्त भाई भी अपने सामने दो कृदभके आगे 
की चीज़ देखनेक्री न काबिलियत रखते हैं, न उसे पैदा फरनेकी इच्छा रखते 
हैं। वह समझते हैँ, कि मत्जिद और मन्दिर, तवाज़िया और रामलीला 
कृयाभत तक बने रहेंगे ; और हमारी तरह इमारी संतानें भी हन मज़हनी 
बेकवासोंकों सुननेके लिये वैयार रहेंगी। 

हिन्दी और उवूंका प्रश्न बराबरीके हकृका प्रश्न नहीं है ; क्योंकि 
उनमें एक है खदेशी झोर दूधरी है विदेशी चीज़। हां, विदेशी चीज़ ; 
क्योंकि जबतक आधे अ्ररषीके शब्द थुसेब़े न जायें, तबतक तो उसे उर्दू, 
कहा ही नहीं जाता । उसमें तो दिल्दीपन और ग्रइत्लामीपन बना रहता है । 
हिन्दी जिस तरह संस्कृतके आवश्यक शब्दोंकों ख्ीकार करनेका अधिकार 
रखती है, उ्दूको अरबी त्फुजेंके स्वीकार करनेका वेसा अधिकार हर्मिज 
नहीं ; यदि वह अपने तह हिन्दुस्तानी जबान होनेका दावा करती है। 
संस्कृत दिन्दुस्तानकी पुरानी ज़बान थी, जिसकी वरासत हिन्दीकों जन्मसे 
मिली है। भारतमें अरबी संस्कुतका ऋ्थान लेनेका दावा नहीं कर तकती। 
हिन्दीमं अश्बीसे उधार लिया इर एक शब्द इभारे लिये विदेशी है। विदेशी 
शब्द भी लिये जाते ई ; लेकिन उतने ही जितने कि हम अपने लिये उचित 
समझते हैं। हिन्दुस्तानफे कितने ही व्यक्तियोंने इस्लाम कृषूंत् किया है। 
इस्लामका पुराना धार्मिक साहिस्य अ्रधिकतर अरबीमें है; और धार्मिक 
सांहत्यमें कुछ अपने पारिमाषिक शुब्दोंढी आवश्यकता दीती है। ऐसे 
पारिभाषिक शब्द इस्लास-सम्पत्धी हिन्‍्दी-साहित्यमें भी आने जरूरी हैं 
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यज्यपि वद ज़रूरत हर दालतमें अ्रनिवाय नहीं। किन्तु इसके लिये अल्ला, 
कुरान, दैंद, इज्ज, मस्जिद जेते शब्दोंकों रखनेमें कोई बाधा भी नहीं 
देता। लेकिन इसकः क्या अथ है, कि धार्मिक साहित्य हीगें नहीं, बल्कि 
राजनीति, समाज, विज्ञान-उम्बन्धी परिभाषाय्रोंमे भी श्राप इंलारों अरबी 
शब्दोके डालनेका श्रात्रह करें ! हाँ, यदि घर्मकी तरह राजनीति, समाज 
ओर विज्ञान सम्बन्धी कोई सिद्धान्त मी अरबसे आया है, तो 38 सिद्धान्तके 
साथ ही कुछ अरबी शब्दोद्नी खपत हम खींकार करते हैं ; जैसे कि इंजन 
डाइवश, मशीन, रेल, द!म, मोटर, सिनेमा, रेडियो आदि शब्दींको हमने 
योरोपीय भाषाञ्ोसे लिया है। विज्ञान भनुष्य-जातिके लिये अनिवार्यतया 
आवश्यक चीज है, लेकिन वह भी इस बातका आम्रद नहीं करता. कि हम 
अपनी भाषामें पंच्रास-पवांस फीवदी योरोपीय शब्द रखे। फिर मजहब क्‍यों 
ऐसी जिद करता है?! जिस तरद्द ईरानमें नई और पुरानी पारसी 
(पदलवी)के इज़ारों शब्दों द्वारा अपना स्थान छिनते देख, अरधी यह 
शिकायत करनेका अधिकार नहीं रखती, कि क्यों हमें हटाकर इतले पुराने 
शब्द लिये जा रहे हैं; उसी तरह संस्कतसे, पालौ-प्राकृतसे हजारो शब्द 
हिन्दौमें लिये जायूँ, तो अरबीको उसमें बोलमेका कोई हक नहीं है। 
यह तो दादी-साँ-बेटियोंका अपना परू प्रबन्ध हैं। इसमें यह विदेशिन कोन 
होती है ! विदेशिनकों अगर इण्ज़ुतके साथ रहना है; तो उसे अपनेको 
कुछ दिनाका मेहसान समभना होगा। यदि वह मेहमानका दर्जा छोड़कर 
स्थायित्वका ख्याल अपने भनमें जावे, तो उसकी थह अ्नधिकार-चेष्ठा 
होगी । डदूं-भक्त भाई मेरी इन बातोंसे बुय न भानें, ।हन्दुस्तानमें यह बात 
उन्हें अप्रीतफर लग सकती है, और कोई-कोई इसे अश्रब्यवद्ययं, बेमतलब 
तथा हानिकारक भी सोच सकते हैं ; लेकिन दूसरे मुल्कोंमें सभी लोग इसे 
राष्ट्रीवाफे पाठका क-ख समझते हैं । 

उदूँ-हिन्दीकों एकता दोनो चाहिये, यह सिर्फ कहनेमें आसान है | सर 
तेजबह्ादुर सप्रू उद्‌ं के प्रति बेवफाई देखकर बिना श्राँयू, बहाये नहीं रहते-- 
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ध्युक्तपान्वक्रे कुछ भागोंमें ऐसे हिल्दू ग्रेजुएटों और श्न्परग्रेजुएटोंको 
देखकर मुझे बहुत भ्रफृतोस आता है, जो कि ख्याल करते हैं ; कि हिन्दीके 
प्रति श्रपने कृतंब्यका श्रावश्यक अर्थ यह है, कि वह झपतने दिलसे उस भाषा 
ओर साहित्य ( उर्दू ) का ख्याल भुला दें; जितपर कि उनके पूर्वज एक दी 
दो पीढ़ी पहले ज़बद॒स्त अधिकार रखते ये ।”?? 


सर तेजकी इसके लिये अफूसोस हो सकता है; लेकिन इसको तो उनके 
इस बचन पर बड़ा आश्चय होता है | इमऊी ही क्या, कियी आजकलकफे 
ईरानी या तुककों भो हांगा, यदि आप उनके खामने सर तेजके 
सवालकों रखें --« 


४ ईरानके सारे भागोंमें ऐसे ईरानी ग्रेजुएटों और अ्रन्डरप्रेजुएटोंको 
देखकर बेहुत अफूसोत आता है, जो कि झयाल करते हैं, कि ईरानी-माषाके 
प्रति अपने कर्तव्यका आवश्यक ग्र्थ यह है, कि वह अपने दिलसे ज़स मावा 
( अबीमरी फारती ) का खाल सुतत दें, जिधमें के उनके पूर्वज ए.$ दी 
पीढ़ी पहले ज्बदंद्स अधिकार रखते ये”? । 


ईरानी नौजवानोंकी तरह, हिन्दी नौजबानोंकी भी यह णतिक्रिया नहीं है, 
बल्कि राष्ट्रीय भावोंका परिषाक दै। श्राश्मविस्मृतिसे होशर्में आना है। और 
यह दोशमें आना दो एक पीड़ी पहले श्रात्मविस्मृत पूर्व जोंकी चेष्टाओं को 
कितना हास्याश्वद बना देता है; इसे भी सर तेजबढ्ादुर पप्रुके शब्दों द्वारा 
मरुके रखनेकी आशा दीजिये। 


ध्युक्तप्ान्तफे कुछ भागोंमें ऐसे ग्रेजुएटों और अनहरग्रेजुएटोंको 
देखकर मुझे अफूघोत आता है। जो कि खान करते हैं, कि राष्ट्रीयता के प्रति 
अपने कर्स॑व्यका श्रावश्यक अर्थ यह है, कि वह अपने दिलसे उन रायवशदुरी 
व खानबंदादुरी नवाबनराजा-महाराजा सर-नाइटट्डड़ियोंक्री चाह, साइबोंकी 
चापलूसियों और सलामियोंका ख्याल भुला दें, जिनमें कि उनके पूर्चल एक 
ही दो पीढ़ी पहले जबर्दस्त अधिकार रखते थे ।” 


मुझे भी सर तेजके श्रफृतोतके साथ सम्वेदना है, लेकिन अ्रफृस्तोस कि 
समयकी घुईको पीछेकी शोर नहीं घुमाया जा सकता | 


जिरा भाषामें इभारे स्वदेशी शब्द, स्पदेशी छुन्द, स्वदेशी उपभा ही, 
वही तो हिन्दी है । इसके विरुद्ध जो अपने देशसे ही बाहरकी नहीं; बिक 
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लिसका पैतृक सम्बन्ध भी हमारी मातृभाषासे कोई नहीं है । उस अरबी भाषा- 
से शब्द, छुन्द और उपमा थोड़ी तादादमें नहीं, बल्कि सोलहों आना होना 
चाहती है ; वह है उ्दूं भापा। आपके सामने उसकी एक छोटीसी बानगी 
रखता दुँ-- 

“गुज़रता सफूहातसे मालूम हुआ होगा, कि ज़फुरकी तबीयत पर ख़ज्न्‌ व 
मलाल किस कृदर गा लिब है | तहिज़यीं, नाकामियों और नाधरादियोंके इजूममें 
उनकी ज़िन्दगी मदज्ञ दाग्रेतमन्‍्ना और सरापा आ्रारज्ञ चनकर रह गई | ज़ाहिर 
है, कि ऐसे हतरत-जदे और अर्मान-सोख्ता इन्सानके दिल व दिमाग, पन्‍द व 
नसीहतफे लिये किस कृदर भौजू होंगे”। ( मारिफ, श्राज़भगढ़ १६४८, 
पृष्ठ १८१ ) 

दूसरी बानगी लाहौरके “हमायूं? (अक्टूबर १६ ८, पृष्ठ ७३७)से--- 

४कुछु दिनोंसे हिन्दुस्तानमें हिन्दुस्तानीका मसला छिड़ा हुआ है। आपको 
मालूम शेगां, कि शुमाली हिन्दुस्तानमें श्रामतौर पर दो ज़बानें बोली और 
लिक्खी जाती है, यानी हिन्दी और उदूं। हिन्दी ख़ास तौर पर हिन्दू फौमकी 
जुबान है। लेकिन मुसल्मानाने-दिन्द उद्दूसि खुद॒सन्‌ इसलिये बाबस्ता हैं, 
कि उनके तज्षं-मगञ्आाशरत और अख्लाकियात्‌ ओर मज़हबी जज़बात॒की उससे 
वजु मानी होती है। अब यरत-हाल यह है, कि सयासी तफूकाके साथ 
हिन्दी और ऊद्दुका झंगढ़ा भी पैदा हो गया। और तमाशा यह है कि 
उर्दू दुनियाका एक बड़ा अदीब और जो एक ज़बदंस्त मज़हबी पेशवा भी 
है, इस बातका ग्रुदई है, कि एक नई ज़बान हिन्दुस्तानीकी तरह डाली 
जाय?। 

उदूंका ढाँचा हिन्दी है, श्रयोत्‌-- उसका व्याकरण हुप्‌ तिढः प्रत्यय 
भारतीय हैं। तेकिन उधारके शब्दों--जों कर्मा-कर्ी सत्तर-सत्तर पचइत्तर- 
पचहत्तर फी सदी तक पहुँच जाते हईं -के कारण वह एक ऐसी भाषा बना 
दी गई है, कि जिससे उदूंदां तक तंग आ रे हैं। हाफिज जलाहुद्दीन अहमद 
झपने 'कुन्द-उढ़? में लिखते हैं :-- 

“ऐसे इज़रात जो अरबी व फ़ारसीकी इस्तेदाद रखते हैं, वह जब उर्दू 
लिखते हैं, दो ज़्यादातर अरबीके छुभात और फिक्रे लिख जाते हैं; जिमकों 
उर्दूदाँ तो कया मामूली फारतंख्याँ भी नहीं सम सकते। झौर इन 
इजूरातमें बकतरत बह नवृकाज भी शाम्रिल हैं, शिनको अरबी व फारसीकी 
अधूरी व नाकिस लियाकृंत होती है, सगर महत् इज़हारेन्‍काबिलयतके 
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शौकमें बड़े-बड़े लफ्ज़ोंका इस्तेमाल करने लगते हैं। जितका लाज़िमी 
नतीजा यद होता है, कि उनकी बहुत सी इबारतें मुहमल और बेमानी 
हो जाती हैं ।” (एृष्ठ ८) 


इसी बारेमें सै्यद सब्जाद हैदर (खुतबयै-सदारत, दिन्दुस्तानी-एकेडमी 
१६३६८ में) फरमाते हैं : 

४ उन फारसी अल्फाज़से जिन्हें हम फारसी समभडर फारसीमें 
इस्तेमाल करते हैं, अह्तेशरान उनपर चौंकते हैं, और दमारी हंती उड़ाते 
हैं। यानी वह अल्फाज फारसी नहीं हैं । इमने उदूँमें उनको दूसरे, मानी दे 
दिये हैं, और वह लपृज्ञ बिलकुल हमारे हो गये हँं। आप उनको झपनी 
जबानसे निकाल दीजिये | यहाँसे निकल कर वद बिल्कुल निषरे हो जायेगे; 
क्योंकि फारसी या अरबी उन मानौमें उन्हें कूबूल न करेगी... ,.. .... ...« 
जो आम शिकायत की जाती है, कि श्राजकल उददूं लिखनेवाले जान-जआान- 
कर गैरमानूस (अ्रपरिचित ) सख्त शझरबी फारतीके अ्ल्फाज़ अपनी 
तहरीरोमे टूसते हैं श्रौर रोज़मर्राके सादा इस्तेमालको अपने डिलाफे-शान 
समभते हैं; यह एक हृद तक सही है; मगर मेरा ख्याल है; कि झिन्दा' 
और तरबवृकी करनेवाली जबान हमेशा नये-नये लफ्ज अपनेमें जज़ब करती 
रदती है ।?? 


अरबी-फूरसी शब्दोंकी कितनी भात्रामें हिन्दुस्तानीके भीतर जजब 
करानेकी कोशश हो रही है, इसकी गवाही तो हिन्दीवाले झौर गाँवके 
किसान मुसह्मान भी दे सकते हैं--जो हिन्दीवालों हीकी तरह ऐसी भाषाके 
सभभनेमें समय हैं। देदर शाइबने जीती जागती भाषाकों, नये-न्थें 
शब्दोंके प्चानेकी बात कही है, शेकिन अपने शब्दोंको छोड़कर विदेशी 
शब्दोंको इज्म कर लेना, यदि जीती-जागती भाषाका कर्तव्य है; तो मुर्दा 
झौर अभागी भाषा कोन होगी १ दर एक जोती-जागती भाषाकों नये मुह्कों, 
नये लोगों, नये शान-विशानके सम्पकम आने पर कितने ही शब्द केने पड़ते 
हैं, और वह लेना ठीक भी है। दैफकिन हम झनावश्यक शुरुदोंकों क्‍यों ले ६ 
नये शब्दोंकों क्षेनेमें जब तक दमारे देशका पुराना और नया शब्द-कोष 
सहायता देनेके लिये तैयार है; तब तक हम क्यों दुर्राष्ट्रीयाके हानि- 
कारक भारों दृदपर दूसरेसे कर्ज लेने जायें! माषाक्री एकता जातिकी 
एकता को कायम रखती है, इसलिये भी विदेशों शब्दोंको केनेमें हसें 
फूँक-फूं ककर पैर रखना होगा । 
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मैं यह मानता हूँ कि हिन्दीके लेखक बाज़ वक अनावश्यक संस्कृत 
शब्दोंका प्रयोग करते हैं। और में हैदर साइबके शब्दों द्वारा ही उनसे 
कहना चाहता हूँ, कि इन संस्कृत शब्दोंसे--जिन्हें हम संस्कृत समझकर 
इस्तैमाल करते हैं -संल्कृतत् उनपर चौंकते हैं और हमारी हँसी उड़ाते 
हैं। संस्कृतका अद्वय भांदार हमारी सहायताऊे लिये मौजूद है, लेकिन 
उसके इश्तेमालमें कई तरइकी सावधानी अ्रपेत्षित है। उन्हें भाषामें; 
विशेषकर साहित्यिक भाषामें वही ठीक तरहसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 
कि उन शब्दोंक्री नब्जको पहिचानते हैं। बिच्छूका मंत्र न जानकर सॉँपके 
बिलमें द्ाथ डालनेवराले ऐसे जेखकोंका पंडित प्मर्सिह शर्मा ने अपने 

“उर्दू और हिन्दुस्तानी? में श्रच्छा ज़ाका खींचा है। 


हमारे हैदर साहब अरबीके शब्दोंकों उदूमें ख्ेनेके लिये एक ढंग 
'बंतलाते हैं। आप कहते हैं-- 

“मैंने यह उसूल ( तिद्धान्त ) कायम किया है. . . . - : अरबीरे 
जो अ्ल्फाज़ फारसीके ज़रिये दम तक पहुँचते हैं, उ्दूं उन्हें हज़स कर लेती 
है, मगर जो अल्फाज़ बराइराहत (सीधे) अरबीसे लिये जाते हैं, उदू का 
मेदा उन्हें कूबूल करनेसे इन्कार करता है। फूारसी भी सादी व दाफिजञकी 
मरम व शीर्री फारती है, न कि आजकल की करखत ( कर्यकदु ) ईरानी | 
श्रय तो फारतके लिये अरबीके लफ्जका इस्तेमाल मी मम्नूआ (निषिद्ध) है | 


उर्दू “जिपसे कि आपका मतलब हिन्दुस्तानी माषासे हे -अरभीके 
शब्दोंकों सौवे स्वीकार करनेसे क्यों इन्कार करती है ! छिपाकर रखनेके 
सेजाय आप इस बातको स्पष्ट क्यों नहों कहते १ इसका एक सात्र कारण 
थही दै कि अरबी उस भाषा-बंशसे बिहकुल संबंध नहीं रखती, जिससे कि 
हिन्दुस्तानीझा संबंध है। परसी और हिन्दी एक भाषा-वंश शोर उसमें भी 
बहुत नज़दीक--विफ तोन-चार पीढ़ियों ( हिन्‍्दीमें श्रपञ्न श, प्राकृत, पाली 
और वेदिक संस्कृत द्वारा और फूरसीमें पहलवी, प्राजन्द और जुन्द द्वारा) 
के अन्तरकी बहने हैं । इसीकिये जहाँ हिन्दी फारसीके शब्दोंकी श्रासानीसे 
ले सफती है, वां श्रपनी बहनकी सिफारिश पर, कभी-कभी दूसरे शब्दोंको 
भी, देदर सादबफे कथनानुसार ले खेती है। दरअसल फारसोके शब्द हिन्दीमें 
उतमे झभिक हैं भी नहीं और उनके लिये हमें उतना ख्याल मी नहीं करमा 
है। अस्वामाविकतया अत्यन्त कठिन हदें भी अरबीकी अ्रपेद्धा पारती 
शब्द कितने, कम आते हैं, उसके लिये इम सैयद अइमद तिद्ंकेके उंस 
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वाक्यको देते हैं, जिसे कि पं० अमरनाथ भाने अपने एक लेखमें उद्पूत 
किया है-- 

#हज़रात | मैं ग्रजुमनकी तरफुसे झ्रपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कि 
आपने इस तक्रोीबमें शिरकतकी जदमत गवारा फरमाई | झ्रापकी शिरकत 
हमारी इज़ज़ते-अफुजाईका सूजिब हुई और हमको उम्मीद है, कि यद्द दूसरी 
सालाना तक्रोब आपकी तथज्जुद और हमददौंसे अपने मकासिदमें भज़ीद 
कामयाबी हासिल करेगी?” | 

इस वाक्पावलीमें २१ शब्द विदेशी हैं; जिनमें सिफु ६ शब्द फारतीके 
हैं; बाकी सब अरबीके | उधार लिये शब्दोंमें आमतौरसे फारसी शब्दोंकी 
संख्या इससे भी कम होती है। बान पढ़ जानेके कारण हम अरबी फारसी 
दोनोंके खिलाफ एक साँसमें बोल जाते हैं | अ्रसल बात तो यह है कि पारसी 
हमारे लिये उतनी अज्वूत नहीं जैसी अरबी । पारतीका शब्द-शास्त्र हमारे 
शब्द-शास्त्रसे भाई-भाईका संबंध रखता है। 


अंगुश्त (श्रेंगूडा )) नाखून ( नख ) आदि ही नहीं, जौ, गरदुम 
( गोधूम या गेहूँ ), विरंज ( ब्रीहि, चावल ) आदि दज़ारों शब्द भाषातत्वके 
नियमोंके अ्रनुसार कुछ हलके से भेद रखते हैं। खेतीकी अ्वधत्थामें पहुँचने 
तक वस्तुतः भारतीयों और दरानियोंके पूर्वंज एक थे । 


देदर साहब हिन्दौसे विदेशी शब्दोंको निकाले जानेके प्रयलको बुरा 
भला कहते हैं--- 

“यह कोशिश कि हिन्दीप्ते फारसीके अ्रह्फाज़ यानी विदेशी अल्फाज़ 
खारिज कर दिये जाये, नेश्नलिस्ट शराबके नशेका नतीजा है। ईरान और 
तुर्कीके कामपरवर भी इसी नशेसे बदमस्त हैं। फारसीसे अरबी अल्फाज़कों 
देशनिकाला मिल रहा है | हिन्दोकी इस नेश्नलिश्ड तहरीक-जदीद ( नवीन 
आन्दोलन ) का क्‍या हे होगा, इसके सुताल्लिक इस बवृत कोई 
अन्‍दाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मगर मेरा दिल्ल गयाई देता है, कि यह 
शिद्तत; यह तश्नस्तुब कायम नहीं रदेगा |? 

इस उद्धरणसे आपको यह भी मालूम हो जाता है, कि हिन्दीको 
ब्यथके विदेशी शब्दोंके बोभते लाइनेका जो विरोध दो रहा है, उसमें 
मज़इबी संकोणंता फाम नहीं कर रही है। यह तो तेरनशिस्ट शर! बके मशेका! 
नतवीआ है। भुवारक दे यह नेडनलिश्ट शराब | पत्य डै थंह आशा !. 
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इमारी जातिके लिये इस नशेकी कितनी क्षरूरत है, इसके कदनेकौ 
आवश्यकता नहीं । 

नेश्नलिस्ट शराबफे नशेका मतलब दै खतंत्रता, श्राज़ादीके लिये 
दीवानापन, राजनीतिक और साहिष्यिक सभी तरहकी खतंत्रताके लिये 
अधीर दोना । तुर्की और ईरान, और हिव्ुध्तानी भी इस नशेकों छोड़कर 
किर अपने पुराने दुस्स्वप्ममें चल्ले जायेंगे, इसकी गवाही जो दिल देता है, 
बह भ्रममें है | 


बल्कि एक बात और है--तुकीं और ईरानमें जितने ज़ोरसे अरबी 
शब्दोंको देशनिकाला मिल रहा है, उसका तो दम शतांश भी नहीं कर रहे 
हैं; यह तो आप मेरे इस भाषणसे भी कमसे कम समझ सकते हैं। सभी 
विदेशी शब्दोंके बहिष्कारकी दम घोषणा भी नहीं कर रहे हैं | श्रभी कितने 
ही वर्षों तक हिन्दीवाले सैकड़ों अरबी शब्दोंका प्रयोग करते रहेंगे । बहु- 
प्रचलित शब्दोंका एकदम निकाला जाना भाषाकी कोमलता पर बहुत श्रस॒र 
डालता है; विशेषकर ऐसे शब्दोंका जोकि हमारी मावामें भाव प्रकाशित 
करनेमें एक विशेष स्थान अहण कर चुके हैं| हमारा तो सीधा उत्तर 
है--हम अपने परिवारमें बेकारी बढ़ाकर दूसरोंकों नौकरियाँ नहीं 
बाँटते फिरेंगे | 


मेरी समभसे उस हिन्दुस्तानी भाषाका भविष्य बिल्कुल अंधकारपूर्ण 
है; जिसने खुशरो, बली, अआतिशके द्वारा प्रयुक्त हिन्दी शब्दोंकी मी निकालकर 
अरबी-पवरीका शत ले रकखा है। लेकिन यहाँ हमारी ज़िम्मेवारी एक ओर 
और भी हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। जो जाति परदेशी कवियों और 
प्रतिभाओ्रोंका आदर करने के लिये तैयार है; यह अपनोंका आदर क्‍यों ने 
करेगी । सौदा और श्रातिश हमारे हैं, गालिग और दागू इमारे हैं। निश्चय 
ही यदि हम उन्हें स्वीकृति कर दें) तो संसारमे कहीं और जगह उन्हें आपना 
कहते वाला नहीं मित्ेगा । लेकिन उन्हें निघरा करना हमारी शक्तिके बाहर 
है ; उसी तरह जैसे ईरानो दाफिज और सादौीकी निषरे नहीं कर सकते | 
तो भी यद्द मिश्चित दे कि वद अरबो-मरी भाषा दिन पर दिन लोगोंके लिये 
अपरिंचत होती जायगी। इस महलकी ईटें एक-एक करके खिसकने जगी हैं। 
जैसा कि सर तेज बंहादुर सप्र, और देदर सादेषके ऊपर डदूघूत लेखसे 
मालूम होंदा ह्दै | इमारी दिन्द्री कौमसे दीं द््स देशमें बली, सीर, सौदा, 
इंशा; आव्रिश; तस्ीर; ग़ालिब, शौक, दाग, हाली, अंकमर जेसे कवि पैदा, 


बिहार आन्तीय सभापतिका भाषण ४१ 


किये ईं। उन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा एक सुन्दर काव्योधान सजाया है । 
यद्यपि उनकी हिन्दी भाषा अत्यक्षिक अरबी शब्दोंके भरमारसे दूषित दो गई 
है; लेकिन वह सदोषता तो उस काल और धार्मिक विश्वासके कारण उन्हें 
जम्मसे मिली थी; इसमें उमका झपराध क्या ! दो सकता है, अभी इमारे 
दिल्लमें धार्मिक पक्पात कुछ काम करे; लेकिन भविध्यकी सन्‍्तान वो निश्चय 
ही हिन्दू , मुसलमान तथा दोनोंके आाजकलके पा रसपरि 4 भंग होंका स्मरय 
भी न रक्खेगी | निश्चित है, जिस दिन मज़दथकों इस मुल्कसे जवाब मिला, 
उसी दिन भहराकर यह सारी इमारत जमीन पर आ गिरेगी | शायद कितने 
ही भाई समझते और कइते हैं, के मज़हबने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, 
वह इस युगके इस प्रचनन्‍्द्र धमेविरोधां वृफानकों भी सह खेगा। लेकिन 
इमारे साइयोंक! यदद विश्वास सिर्फ विश्वास पर आशित है मज़हबकों कभी 
इतने जबर्दस्त और इतमे स्थिर तृफानसे मुकाबला नहीं करना पढ़ा। 
पैदा दोते ही मज़इबने राजशक्तिका सरक्षण पाया था। आज शजशक्तिके 
छीननेके (लगे धनियों और जांगर चलानेबालोंका सधर्ष चल रहा है। इस 
संघर्षमें दुनियाके छठे इिस्सेफे जांगर वलानेवालोने बिजय पाई है; और 
बहाँसे मज़दब बोरियाबधना बाँवकर कूच करना चाहता है। अब तो धनी 
शोषक-भेणीके मज़हबछ्ा भी ख़ात्मा दीनेवाला है। उदृंवालोका आप्रह 
तिरफू मज़इबके ज़ोरके ज़ास्मे पर थमा छुआ दे; जो कि मुझे चन्‍्द 
शतान्दियोंक्की बात महीं मालूम दोती | 


हाँ, तों सवाल है--सौदा और ग्रालिधकी कृतियोंफे लिये हमें क्या 
करना दोगा ! मैं कद्द चुका हूँ कि वे हमारे हैं और हमारे रहेंगे। शतान्दियाँ 
बोतती जायेगी और दम गरालिघकी कावेताओं और उनके सुन्दर पत्रोंको 
बड़े चाषसे पढ़ेंगे। उनकी उस क़िन्दा-दिल्ली और मज़देबके ठेकेदारंकि लिये 
लिखी गई प्रतारशाओंकी हम दाद देंगे । गालिबने आजसे एक सदी पहिले 
इन विवारोंक फैज्ञाना शुरू किया (उदृये-मुअल्ता; भाग २ ए४ १६६) 


#“कहाँकी मर्तियासखानी-आजादीका शुक्र बजा लाओ; गरम ने 
खाश्रो | और शभ्रगर ऐसे ही अपनी गिरिफ्तारीसे खुश हो तो चुन्राजान न सही 
हो मुन्नाजान सही । मैं जब बद्धिश्तका तसव्दुर करता हूँ और शोचता हूँ। 
कि अगर मगफ्रत (च्मा-प्राप्ति) है गई और ८ंक कृत (महल) मिल्रा और 
एक हुर (अप्सरा) मिली। अकामत (रइना) जाबदानी (अनस्त कालके 
लिये) है। और उसी एक नेकबस्त (भागमती/फे साथ जिन्दगानी। इस 

है ॥ 


डरे साहित्य निवन्धावकि 


ततब्युर (सोच) ते जो घबराता है, और कफ्लेजा सुँहको आ्राता है। है-है 
वह हरन्‌ (अप्सरा) अजीरन हं। जाथगी | तबीयत क्यों न घबरायेगी ! वही 
ज़मुरंदीन (पन्‍्नेका) काख़ (प्राखाद) और तूबा (कल्पतक्)ही एक शाख, 
चश्म-बद्‌ दूर (नज़र न लगे) वद्दी एक हूर |? 


#सुब मालूम दे जन्नतकी हकीकत लेकिन | 
दिलके बदलानेकों ग्रालिब यह झयाल अच्छा है ॥?? 

“लिखते दो कि दवाइयां भेज, कृपीदा भेज । मानी इसके यह कि तू 
भूठा | अबके तू मुकरंर (अवश्य) मेजेगा । भाई कुरानकी कृसम, इन्जीलकी 
कृध्षम, तौरेतकी कृसम, जबूरकी कृतम, दनूद (ह्विन्दुओरों)के चार वेदकी कृसम, 
दसातीरफी कृसम, ज़न्दकी कृसम, पाज़न्दकी कृतम, उस्तादकी कृतम, गुरूके 

थकी कृसम ; न मेरे पास वह कृतीदा न घुके वह रुबाइयाँ याद दें ।?? 

इन अमर कवियोंको कृतियांको; भाषामें बहुत फूफ हो! जानेपर भी 
हम बेसे ही नहीं भुला सकेंगे; जैसे अश्वधोष और कालिदासको; दंडी 
और वाणुको। मैं तो बल्कि हन्दी साहित्यकी सम्माननीय संस्थाश्रों और 
प्रकाशकोंसे प्रार्थना करूँगा; कि वह इन असर कावथ्यकारोंकी क्ृतियोंको 
मागरी अक्तरोगें प्रकाशित करनेका काम हाथमें लें । हमारे इन कवियोंकी 
कृतियाँ उ्दू्म प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके जीवन पर भी बहुतसे नियन्ध 
क्िखे जा चुके हं। अच्छा हैं कि उनका एक सुसम्पादित संस्करण नागरी 
अन्लरोंमे निकाला जाय । यद नागरी अक्रोंका युन्दर गुण दे, जो कि अरबी 
शुब्दोंकी बद्रुतंयत होने पर भी इस उन्हें सुपाय्य रूपसे प्रकाशित कर सकते 
हं। अच्छा दो, यदि एक-एक कविकी रारी अन्यावली ऋमसे प्रकाशित की 
जाय; पाठनमेद आदि देकर शुद्ध पाठ पर पहुँचनेकी कोशिश की जाय; 
जैसे कि अब प्रथा चल गई दे; विदेशी क्लिप्ठ शब्दोंकी पादश्िप्पणी भी 
नीचे फुटनोटर्में दे दी जाय। पुस्तकके आरम्ममें कविकी प्रामाणिक 
जीवनी तथा अन्तके परिशिष्टमें विदेशी उपक्राओं और कथानकोंका 
, स्पष्टीकरण कर दिया जाथ। पहले इम चोदीके कवि खुसरी, बली, सौदा, 
गालिब, ज़ौक, दाग, दाली और अकबरकी ग्न्थावलियोंकों के सकते हैं । 

डदूं माषाके उम्बन्धमें कइते बवृत लिपिके बारेमें कुछ कईना जकरी 
है । उदू जिस अरबी लिपसें लिखी जाती दे, बह कितनी दूषित और झपूर्ण 
है, इसके किये बहुत कइनेकी आवश्यकता नहीं। देशके सभी स्पी-पुरुषोंको 
सादर दीना चाहिये--पह मानी हुई बात है । और सावंजनीन उाजरजाओं 
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उर्दू कि अरबी-लिपि अत्यन्त बाधक है। दस वर्ष पढ़ने पर मी कोई ठीक- 
ठिकाना नहीं, कि कहाँ तो लिखा जाय और कहाँ ते, कहाँ सखी लिखा जाय 
और कहाँ से । ऐसी लिपि सावंजनोन साक्षुरताफ्रे लिये भारी अभिशाप दे 
लैकिन जैसे हमारे उदृ-प्रमी भाई धर्म के नाभपर अरबीके हज़ारों शब्शेंको 
हजम करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, बेसे ही वे परिणामका कुछ भी ख्याल न 
करके अरबी-लिविकों पकड़ रखना चाहते हैँ। वें प्मकते हैं कि इस शब्द 
ओर लिपिको छोड़ देनेपर सजहब नहीं रदेगा। मजइब तो नहीं रहेंगे, 
यह निश्चित है। कितनी दी ज़िद कीजिये, ऐसी दूषित लिपि और ये ऊट- 
पर्टांग शब्द-सम्मिश्रण, जिन्‍हें खुद इस्लामी देशोने करा दिया है, एक दिन 
यहाँसे भी निकलफे रहेंगे | 

श्रर्बी लिवि देखनेमें बुत कुरूप है, यथपि आजके कितने दी सच्चे 
झाशिकू अपने महबूब पर इस प्रकारफ़ा लांहुन सुनना नहीं चादेंगे। लेकिन 
इसमें सन्देदकी गुंजायश नहीं, यह तो इससे मी सिद्ध है, कि जब ईरानी 
दिमागने अरबी अछ्वरोंफे आकारकों सुधार ऋर सुन्दर नश्तालीकृका रूप 
दिया, तो लोगोंने क्रानके लिये ही पुराने अरबी अ्रक्रोंक्रों छोड़ रखा, और 
शतान्दियोंसि ईरान, अफृगानित्तान, तर्फिस्तान और दिन्दुस्तानमें कितने ही 
मुलेखकोंने दइज्ारों सुन्दर पुस्तकें नप्तालीकृर्म लिखों; जिन्हें देखकर आज 
भी तबीयत प्रश्नन्न हो जाती है। नस्तालीकू सुन्दर है, यद्यत्रि उचारणके 
सम्बेस्थर्में उसमें भी वह सारे दोष है, जो कि नस्ज़में | छापेके लिये नदख़में 
ज़्यादा सुभीता है। संयुक्त और श्रत॑ंयुक्त अंब्वरोंके लिये दाश्पके खानोंकी 
संख्या अधिक हो जाती है, तो भी उसका टाइप मौजूद है। छापेके सु्मीतेके 
कारण उदृवाते मस्ताशीकृके सोन्दर्यके मोहसे लियोमें दी छपाई करते हैं | 
हैदर साहब अपने उसी भाषण में इसके सम्बन्धमें फूरमाते है--- 

#इजरात |! जबतक आप लियोंके शिकझेसे अपने अज़ाबारात, अपनी 
किताबोंकों आज़ाद न करेंगे, मेरी रायमें उदू' पूरी तशपकी नहीं कर सकती । 
००००० ००००००००«-लिंयोंके तरफूदार और उसके शैदाई अवधर यह' कहा करते 
हैं, कि उबू नत्त.लीकृमें लिखी जातो है, श्रोर॑ नस्तालीक लियोमें छुप उकता 
है।यह यही दे, कि श्रच्छा नव्तालीकृडटाइप अब तक नहीं बन सका) 
और मेरा खाल दे कि बन सकता बंड़ीं ...... - हामिधानिलियों कहते हैं 
कि जब नस्तालीकृशा अच्छा टाइप नहीं बन सकता, तो लासुहाली उकूं 
नस्ज़में छापी जायगी और ख़ुबूरत और दीद/ज़ेब मस्ताक्षीकृ --डिंसमें 
दिल्दुस्तानते इतनी तरवक्ी की है--एककृलम सादूम दी जायगा। पह पज़राज, 


डड॑ खाईहसथ विपन्धा पि 


सद्दी है |..... ............. >ठकोंका मज़ाक लतीफृवर है| इसलिए उनका 
टाइप भी ख़ुबसूरत था , इत्ताम्बूलके हसीन टाइपके वह हसीन इरूफू न 
मालूम अब क्या हो गये होगे! काश | उन्हें ख़रीदकर यहाँ मेंगा 
लिया जाता ।?? 

तुकोने तो अपनी राष्ट्रीयशके नशेमें न जाने कितनी हसीन-हसीन 
चीजे ख़त्म कर दीं! इमारे कुछ हिन्दी मुसल्मानाफ्रे दिलने दर्द महसूस 
किया और इसके फलस्वहुप आप देख रदे हैं, कि जहाँ तुर्की टोपी तुर्कासि, 
वर्षों हो गये, लुप दो गई; बर्द हमारे दर्द-दिलने इस एक इंसीन चीज़कों 
पुराने अरबी ठाशपोकी तरह पिघलकर लुप्त होने नहीं दिया। लेकिय ईरान 
और तुफीके ऊपर जो गहरा कौमियतका नशा छाया है, जिध्षके कारण कि 
दीवाना होकर वे लोग अपर्ी अच्छी-अच्छी चीज़ें दूर फेंक रहे हैँ ; उनकी 
रत्ञाका मार क्या सिफ हमारे हम्वल्नियोंके ही ऊपर रद गया है ? श्रच्छा 
तो होता कि भज्हबफे नशेमें बदमस्स हमारे ये दोस्त तुकी और (रानके 
चरणोंमें बैठकर कुछ नवजीवनका पाठ पढ़ते; लेकिन शिक्षा क्या अ्हण 
करेंगे, ये तो वहाँते निकाल बाहर की गई रश्मोंके लिये खूब अफूसोस करते 
हैं, और उनसे चिमटे रहना अपना कत्तब्य समभते हैं। 


हैदर साइम सभी कठिनाइयोंकों अच्छी तरह सम्रमते हैँ; और इस- 
लिये वह परिवतंनको भी कुछ दृद तक पसन्द करते हैं; तेकिन लाथ ही 
उनकी कोशिश' यह है कि उनका कोई सह्र्मी उनपर कुफर का फृतवा न दे' 
दे। इसीलिये वह पर्मकी गठरिया लिर पर लिये फिरते हैं। आगे शाप 
कहते हें-- 

“हमारी मत्यूआा (छुपी ) किताबों एरान | खर )--जबर (श्र), 
जेर (६) मेश (3) का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिये । हमारे रस्मुरुख़त्‌ 
( बयोसाला ) पर यह इल्जाम हे, कि इसमें जो इबारत ( वाक्य ) लिखी 
जाती है; उसके सहीह पढ़नेके लिये यह ज़रूरी है, कि पढ़नेवाला इबारतफे 
अल्फाज ( शब्दों ) फे सहीद वलप्फुज ( उस्जारण ) से पहलेसे वाकिफू हो ; 
वर्मा ( अन्यथा ) मुल्कको मलकं, मलिक और भिलक्‌ पढ़ सकता है। यह 
एतराज़ बिल्कुक उद्दीद है; और इसे रफा ( दूर ) करनेके लिये एराब 
( ख़रखित्द ) ईजाद किया गया | इसने इस ज़रूरी चीज़का इस्तेमाज 
बिलकुल छोड़ रखा हे, और इसकी पजइंसे श्रच्छे पढ़े लिखे आदमी 
इब्ारवके पढ़नेमें गलतियाँ करते हैं ।..... के 


बिहार प्रान्तीय समापतिका भाषया है 8. । 


“मैंने एक रेज़ल्युशन रोमन इरूफृके रचाज देनेके मुताल्लिक पेश 
किया या...अब फिर आपको बहकाने और आपके दर्देसर का बाइस 
(कारण ) होनेके लिये मैं उसी राग को अलापता हूँ। में नहीं कइंता कि 
ठुकोंकी तरह कानूनन हिन्दुष्तानीकों फ़ारती हरूफू या नागरी हरूफृ्में लिखना 
बन्द कर दिया जाय, और इर शख़्त मजबूर किया जाय, कि वह रोमनमें 
लिखे पढ़े । नहीं मेरी अर यह है, कि मौजूदा फारसी ख़त ( वर्णमाला ) 
और नागरी ख़त जारी रहें, मगर साथ इसके रोमनको भी रघाज देनेकी 
कोशिश की जाय | .......नागरी रस्सुहुख़त ( वर्यमाला ), बशतकि तमाम 
भाषोंके साथ लिखा जाय, आरसानीसे पढ़ा जा सकता है। बरखिलाफू इसके 
अरबी-रस्मुलख़त्‌ ( बर्णमाला ) सुझ्ततनंव्रीसी € व्वस्तिलेखन ) का एक 
उम्दा नमूना है?” | 

आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा, कि विद्वान लेखक अरबी शब्दों- 
के सम्मिभण और अरबी लिपिफे दोषोंकों श्रच्छी तरह समझता है, और 
साथ ही नागरी-लिपिके गुणोंत्रे मी परिचित है; तो भी अपने सहधर्मियोंक्रे 
दुराप्रहके कारण नागरीके अपनानेके लिये प्रस्ताव न कर, रोमनके लिये 
हल्के दिलसे बकालत करता है। जब॑ तक मजहबका बोलबाला है, कमसे 
कम उदू के पत्चपातियोंमें तव॒तक रोमनके भी अपनाए जानेकी सम्भावना 
नहीं है; हालांकि मेरी समभमें बेहतर होता, यदि दमारे काँग्रसके सूपधार 
इर एक साक्षर के लिये उदू' और नागरी दौनोंकी वर्यमालाओंको अनिवार्य 
करनेकी जगह नागरी और उदू लिपियोंको श्रपने भाग्यपर छोड़ देते, 
और रोमनको अनिवाय कर देते | यह कहकर मैं नायरी लिपिकों दोषपूण 
नहीं बतंजा रहा हूँ, और न नागरी लिपिके लिये मेरा प्रेम कम है। मेरा 
तो विश्वास है कि यदि कुछ साधारणसे सुधार--संयुक्त अच्रोंका 
परित्याग, अ” पर मात्रा देकर “इ' आदिका व्यवहार तथा इंलन्त चिन्हों 
द्वारा संयुक्त अ्त्ञरोके रथ सकी पूर्ति कर लो जाय; तो छापाजानैके 
किये पका दाइपोंकी नागरी लिपि जितना उपयुक्त साबित होंगी; उतना 
रोमन तथा दूसरी कोई संसारकों लिपि नहीं दो सकती। मैं देखता हूँ कि 
उदू वाले अपनी जिद पर ढडे हुये हैं, और हमारे राष्ट्रीय नेता किसी न 
किसों तरह ज्न्हें. प्रसत्ष रखना चाहते हैं--चादे उसमें सफलता हो चादे न्‌ 
हो--हइसका परिणाम इमें यह सुगतना होगा कि नागरीके साथ उदू' अत्नरों- 
को भी पढ़ना पड़ेगा | कचदृरियों तथा सरकारी कामृज्नोंमे दोनों लिपियोंका 
प्रयोग इमारे ऊपर उस उदू लिपि पढ़नेका बोक्त भी जाद देगा, जिसके. 


व्‌ साहित्य निवन्‍्धावलि 


बारेमें अ्रभी उदके एक प्रतिष्ठित लेखक की कहते सुना --“इसकी वजहसे 
अच्छे पढ़े लिखे आदमी इबारत ( वाक्य ) के पढ़नेमें गलतियाँ करते हैं ।?” 

यहाँके इस हिन्दी-उदू ऋणड़ेके वक्त हमें यह मी खयाल रखना 
चाहिये, कि हिन्दोी-मावा भारतकी “राष्ट्रीय” भाषा बनती जा रही हे, 
और इस वक्त सोलह करोक़ नहों, मारतकी छुत्तीस करोड़ जनताकी 
उसका ज्ञान आवश्यक है । ऐसी अ्रवस्थामें भारतकी सभी भाषाश्रोंमे जितना 
ही अधिक समान अंश होगा, उतना डो हिन्दी समभनेमें लोगोंको असानी 
होगी । हिन्दी-उदूका प्रश्न -अर्थात्‌ भाषामें विदेशी शब्द अधिक 
रहने चाहिये या संस्कृत तत्सम, तदूमव शब्द--पिफ हिन्दी-भाषा-माषी 
प्रान्तोंका प्रश्न है। गुजराती मुसहृप्रान भी अपने देशमाई हिन्दुश्रोंकी भाँति 
ही गुजराती भाषा और साहित्यका अध्ययन और अनुशीलन करते हैं। 
यही बात बंगाली मुसल्‍्मानोंके बारेमें सो लागू है। मारतके सभी प्रान्तोंड्री 
भाषायें -तिल्यू , मलयालम आदि तक भो श्रपने भीतर बहुत भारी रांखपामे 
संस्कृत तत्तम--तद्भधव शब्दोको रखती हेँ। संस्कृत तत्सम-तद्धव शब्दोके 
स्वीकार करमेका सिद्धान्त दिन्‍्दोमें हो नहीं, मारतकी अन्य माषाश्रमें, 
शताब्दियों पहले खीकार किया जा चुका है'। यदि दम आज उत सिद्धान्तको 
छोड़ते हैं तो अपनी माषाकों “जो अपनी उक्त विशेषताके करथ पढ़ने 
समभनेसें सरल हो सकती थी --और दुरूद बनाते हैं। 


२--कावि-सम्मेलन 


क्वि-सम्मेलनोंकी साहित्यिक प्रचारफे लिये ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक 
प्रयंति तथा सुदचिपूर्ण सनोविनोदके लिये भी बंड़ी ज़रूरत है | जेकरिन 
डनके कंरनेके ढठंगमें संशोपनकी झावश्यकता है। आाजकले समय और 
स्याम निश्चित कर दिया जाता है, कवियोंकों मिमन्च्रण मेज दिए जाते हैं | 
धांदि सुयोग्य कवि पर्याप्त संखवामें आयेगा न आये सम्मेलन तो करना 
ही है; इसलिये जो भी आया उसीक्ों गुराज़िम्मेवारीफे साथ कविता-वाठकी 
झाशा दे दी जाती है। जनतामें पढ़ी जाती दरएक कव्रितामें हमें सुदचिका 
ख्याल रक्षना दोगा। हमें यह भी खाल रखना होगा, कि भोताश्रोमें 
स्त्रियाँ भी होती हैं। इसका यहे मतलब नहों, कि आप शज्ञार-र्सकी 
कविताओंकों छोड़ दें। इक्ञार-रस और चीज है, और क्षुदचि और | 
कबिसम्मेलनोंकों दो! बात्रोंका खपाल रखते हुये संगठित करना चाहिये। या 
तो; आप वहाँ: यह दिखलाना चाहें कि वतसान हिन्दी-कविताका निर्माण 


विद्ञर ध्रास्तीय समापतिका भाषण ४७ 


कैसे-कैसे कलाकारों द्वारा हो रद्द है। इतके लिये वर्ततान कवियोंकी अच्छी- 
ग्रच्छी कृतियोंका वहाँ प्रदर्शन होंना चाहिये। अथवा कवि-तम्मेलन का 
ध्येय हो सर्वकालीन हिन्दी-कविताके साहित्यिक प्रदर्शनका। उस वक्त आव 
हिंदीके हरणएक कालके सुकवियोंकी कृतियोंकी बानगी पेश फर सकते हें । 
दोनों ही प्रकारके कवि-सम्मेज्ञनोंमें गायन द्वारा कवियोंकों कृतियोंके सरस 
और नीरस होनेका मौका नहीं देना चाहिये । बहुतसें कवि अपनी कविताका 
पाठ मधुर कंठते नहीं कर सकते | कविके लिये मीठे कँठका होना अनिवाय 
बात नहीं है | ऐसी व्थितिमें अच्छा है; कि उठ कविकी कविताकों उसको 
उपस्थिति या अनुपल्थितिमं दूसरा पढ़े। इरएक नाटककार अमिनेता न' 
दोता, केकिन सफल सनॉटकक्रारड्ों अमिनयके दिन दर्शक देखना बहुत 
पसन्द करते हैं। उसी तरह कविता सम्बन्ध भी चादे कृषि ख्य काव्यकों 
ने पढ़ता दो, तो भी इम सफल कविके दशनके लिये लालायित रहते हैं। 
सिवाय सुपरिचित कवियोंकी पढ़नेके लिये नई आई कविताशओंमें साहित्यिक 
श्रीचित्य और सुदविपूर्णव/कों देख लेन। चाहिये, तभी उन्हें पढ़नेको आशा 
देनी चाहिये | स्मरण रखना चाहिए, कि कवि सम्मेलन वस्तुतः कविताका 
श्रभिनय है, उसे बीयमें टोकनेसे जहाँ अमिनयमें दोष झ्राता है, बहाँ कितनी 
ही बार कविता-वाचकका अपमान होनेसे ऋगड़ेका उर रहता है | 


हिन्दीकी प्रगतिसे जहाँ उन लोगोंको दैष्यां हो रही है, जो क्रि 
चाहते ये कि हिन्दी इमेशा' परमुखापेज्ञी चनी रदे, और उसमें ऐसरे-मैरे 
नह्यू-खैरे केखकोंके अनुवाद ही भरे रहें। अरब यथपरि बह अँबेते रात 
गीत चुकी है; और सूयका प्रकाश इमें सध्यान्दको और ते जा रहा है; तब 
भी इमारे ये भाई प्मकझते हैं, कि डिमालयसे ततपुड़ा और उतलजसे कछोसो 
तक घोर अधेरी राव छायी हुई हे। बह कइते हें, हिन्दीमें है' हो कया ! लेकिन 
उनकी यह अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रहेगी । हमारे ये साहिध्पिक कुलीन 
कितना दी आँख मीचे, उन्हें अपनी गलती स्वोकार करनेमें देर न लगेगी। 


४०-अ्याकरण्में संश्ोपन 


(३ ) दिन्दीके व्याकरण पर में कुछ विशेष कदनेकी इच्छा नहीं 
रखता; तो भी यहाँ कुछ बातोंपर ध्यान दिलाना आवश्यक है । दिन पर 
दिन हिन्दीके व्याकस्यका विश्वार दोता जा रद है । समिन्न-मिल्त स्थानीय 
बोलियोंके केत्रमें हिल्दीक। प्रचार जितना दो गम्भोरतापूर्वक होता जा रहा है, 
खतनां ही अधिक हिन्दीपर उन भाषाओ्ंकी छावाका पढ़ना जकरी है | 


चुद साहित्य निबन्धावलि 


सभी बोलियोंके साथ समन्वय करनेका प्यास इमारी भाषाके लिये हानिकारक 
साबित होगा ; क्योकि उसका मतलब होगा, हर जागाइके प्रचलित नियमों" 
को अपने व्याकरणमें लेना । ऐसा करने पर आपओी म.षाके व्याकरण का 
जितना ही विध्ष्वर होता जायगा, उतनी ही वह कठिन ग्रोर श्रतावंजनीन ढोती 
जायगी ; उसके शुद्ध लिखने-बोलनेका ठीका कुछ परिमित व्य क्तबोंके ऊपर 
रह जायेगा । तेदेंस शताब्दी-पूव॑ पाणिनीने ऐसी हो गलती को था, जबकि 
उन्होंने गान्धारसे मगध तक प्रचलित सभी बोलियोंकी छायाते हुये परिवततनोदों 
अपने ब्य|करणके श्रत्तर्गत लानेका उद्याय किया था। इतोंके कारण आज 
सद्कृतका व्याकरण दुनियाकी तभी माषाश्नोंप्ते जठिल् और विशाल दो गया; 
आर वदद कतिपय विशेषज्ञोंक्री चीज़ रह गया। हमें उत गलतीको फिस्से 
दुइराना नहीं चाहिये । भौर कुछ कहनेसे श्राप यह अर्थ न लगा।भे, कि में भी 
उददृके पुराने ममंशोंकी तरह, कियो टक्वाली “उदूये-मुग्रुल्ला? के लिये 
दिल्‍लीके लाल-किंलेकी चद्ारदीवारी आपके लिये तैयार करना चाहता हूँ । 
व्याकरण की पू्यताके लिये एक तो वह रास्ता दै, जिसे कि पाणिनिने लिया 
आर जिउके कारण अपवादोंकी संख्या बंढ्ानी पढ़ी | हृ8 रास्तेको पकड़नेसे 
“मैंसे जाना”, “सेंने गया” जैसे प्रयोगोंकों मो बेसे ही स्थान देना होगा, कैसे 
#मुझे जाना है, और “मैं गया? को । अच्छा यह हीगा कि हिम्री 
ब्याकरणकों मारी भरकम बंनानेकी श्रपेत्ञा हम उतके ककेवरकों ओर छोटा 
करनेकी कोशिश करें । प्रिछुत्ें सौ साल्लोमें हमने कई नियप्रोंकी इृद्धि ज़रूर 
की है | गालिय अपने उमयमें लिखते हैं “मैं उमक्का था” (उर्दूये-मुश्नुल्ला, 
दिस्ता-दोयम्‌ पृष्ठ १६०) ; और आज यद्द प्रयोग इमारे लिये अशुरू हो 
गया है। आप यदि हिन्दी-मिडिल-परीक्षात्री चर पुध्वकोंक्ों देखें, तो “मे? 
की गलती विफू युक्तप्रान्तके पूर्वी भाग (मोजपुरी तथा पूत्री-अवधों सषेत्र)में 
ही नदी मित्रेगी, बल्कि वह ब्ज़माषा तथा परिचमी अवबी तकमें मिल्षेगी । 
ऐसी अवध्यामें यह प्रश्न विचारणीय हा जाता है, कि सबको डंडेके ज्ोरसे 
से! का अयोग सिखलाया जाये, श्रथवा इसे छोड़ दिया जाय ! गालिबके 
ऊवपरके वाक्यमें 'नें'के अभावमें कोई सोन्द्रय-ब्रृति तो दीख नहीं पढ़तो | 
यदि आपषाके सरत करनेके फायदेकों समर्भी, तो कई अपवादों और 
बयर्थके मिग्रमोंकी छोड़कर हम अपनी भाषाकों अधिक सुगस और तावंजनीस 
ब्रना सकते हैं! निम्न बातोंकों में फेबल विश्वारार्थ रख रहा हूँ । 
(१) दिन्दीमें बहुनतबन बनाते समय कई स्थानॉगर बेहुबचन-यूचक 
प्रत्ययोंकी ऋाषश्यकतों नहीं होती और कई जादोंपर उन्हें अनिवायंतया 
चक्र 
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लोना पढ़ता है | उदाइरण-प्वरूप “मर्द जाता है”, “मर्द जाते हैं? में नाम- 
के साथ विशेष प्रत्यय न लगानेपर भी काम चल जाता दे ; किन्तु “जी जाती 
है” को बहुबचनमें हमें “द्वियाँ जाती हैं? कदना पड़ेगा। यहाँ भी नामसे 
बेहुबचन प्रत्यय क्योंस इटा दिया जाय, अथवा दकनी-भाषाकी तरह 
“औरता गये?, “किताबाँ रदखे ये ? क्यों न फर दिया जाय ! 


(२ क्रिया-लिज्ष मी हिन्दीको दुबोध बनाते हें। इसके कारण उन 
बोलियोंके बोलनेबाले अ्क्तर गलती +#र₹ बैठते हैँ. जिनके यहाँ क्रियामें 
कोई लिज्न नहीं। जित तरह संल्कृतमें “बेला याति”? (बालिका आती है) 
और “बालो याति” (बालक जाता है) दीता हे उसी तरह क्‍यों न हम भी 
“बाला जावा” और “बाल जाता है” स्वीकार कर लें। आक्षिर महिलाओं 
के “इम जाते दे, हम गाते ६” लिज्ल-बिरुद्ध प्रयोगका हम स्वागत कर दी 
चुके हैं। यह में मानता हूँ कि हिन्दी क्रियाझम जिले आनेका कारण हैः 
सहायक क्रिय|श्रों (है? “था? आदे,के साथ इझदम्तीय “क्व” और 
“शत? के प्रयोगों द्वारा क्रियाका काम लेना । और हिन्दीमें लिद्ञेविदद 
प्रयोग पहले कानों को बहुत खटेगा ; किन्तु हरएक नया अबोग पढले कुछ 
न कुछ खटकता ही है| मेरा ऐता उ्याल है, कि कमसे कम राष्ट्रीय [हिल्दीके 
लिये ऐसे अयोग साधु भान लिये जायें । इससे बूत्रे आन्‍्तोंके हिन्दीपारदियों- 
की विशेष सुविधा होगी । 

(३) संबंध-कारकका चिन्द् (४का, की, के? श्रांद) संबधवानके 
लिम्फे अमुसार बदलता रहता है 4 “उसका लड़की ? न कदकर * उसको 
लड़को?” कहने का अनिवार्य यम भी विचारणीय है | 

(४) धातृसे क्रिया बनानेमें संस्कृत, प्राकृत दीमें नहीं बल्कि अजभाषा 
और स्थानीय शओलियों तकमें उपसर्गाका प्रयोग बड़ी खूबीसे होता है | 
अजमाषामें श्रव भो अण्यलितंसे “पजरे? क्रियाक प्रयोग होता है। इिन्‍्दीमें 
यदि कहीं उपय्गोंका उपयाग हैं भी तो बढ खतत्न क्रिया रूपमें उपसयोंक्ा 
त्याग करके, जेसे “बिखर, पालोम॑ “करति ! ( याद करता ई | भी 
झात। दे | * 

(४) हिन्दीमें मूल पाठुओंति क्रियाओंका ऋूप बनाना तो इसने प्रक 
प्रकारसे छोड़ ही दिया दे। इससे दो-यूक सहायक्र क्रियाओंकी जहाँ इसमें 
सैकड़ों बार पुन॑दक्ति करनो पड़तो दे, वहाँ वाक्यर्म शब्द भो बढ़ जाते हैं | 
संस्कृत; पालोमे “चलाते” ( चल्नता दे ) द्ोता है । इश्ो प्रकार बॉलियॉमें 
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भी “चलइ” रूप दोता है| क्यो न हम भी “एकाज्वरलाघवेन बेयाकरणाः 
पुभ्रोत्सव॑ मन्यन्ते? ( एक अक्षर कम हो जानेसे वेयाकरणोंको पुत्रके जन्म 
दोने जैसी खुशी दोती है ) के अनुसार मूल धातुसे बने हुए क्रिया-रूपोंका 
अधिक प्रयोग करें । अ्जमाषामे तो ऐसे प्रयोगोका बहुल्य है। उदाइरुण 
ख़रूप पं० भीघर पाठक का निश्चलखित पद देखें :--- 

८ (कृति यहाँ पकान्त याठ निज रूप सँवारति। 

पलपल पलटते भेस छुनिक छुपि छिन-छिन धारति |? 

( काश्मीर-्मुषभा ) 
सद्दायक क्रिय। “है?” को संस्कृत दी नहीं, रूसी अ।दि कितनी दी ओर 

भाषाशञ्रोंमें भी छोड़ देते हैं। “एप आता” ( ससकृत ) “एतवू बात” 
( रूत।--यह आता ) कहने से “है”? का बोध अपने आप हो जाता दे । 
दकनामें भी “अपने गाँवमें किसे घराँ? से “कतने घर ईं!” का बोध हो 
जाता है। “है” की पुनरुक्ति कर्मी-करभी खटकने लगती है ॥ बढ़ी प्रसन्नताकी 
बात दे कि इमारे सम्प्रान्त खेखक और कॉबिगण इसे छोड़ने लगे दे। 
“न्‍्त! तथा “निराला! को कांबताओंम इस प्रकारके प्रयोग तथा उंदाइरण 
बढहुद मिलते दें । 


(६) शब्दोंके लिज्न--हिन्दोम शाब्दोके लिजका भी भराड़ा हे । और 
यह फरागड़ा अपने हां शब्दों तक सीमित न हो उधार छिये हुये शब्दोंमें भी 
आता है । “ट्रेन गई? “गबनमेन्ट टूट गई?', “स्टेशन, इजन वक्ते गये? 
बोला जाता दें। यहाँ में सबंधा लिज्ष-मेद मिथनेकी सिफरारश तो नहीं 
करूँगा; लेकिन जिन शब्दोके ब/च्य बास्तवमें लदू-मेद नहीं रखते, उनके 
लिये इलन्त तथा वूसरे खर वाले शब्द पुल्लिज्ञ समके जायें। शब्दान्तके 
स्वर “आ ( ढापू ) हैं? ( बंप ) से स्मीनत्ज्ञका निथस भ्रदि बन जायें, वो 
बहुत सुमीता हो जाय; मू ने तथा गषनमेन्टकों स्त्री लिज्ध करते हुए इमारे 
दिभागुम गाड़ी ओर धरकार आलिया? का ज़्याल घृभता रश्ता है। 
इंधका ।वधय है के इन्दी-साइत्य-व स्मेलनके अधान-स्तम बाबू पुरुषासम- 
दास टडन इस ओर प्रयत्न कर रदे हें । ग्राकिबफे समय भी यह |तज्ञ- मेदका 
अंगड़ा एक बला हा गई थौ-- 


“बुरा बाज़फे नजदीक मुश्रन्नस ( संत्रीलिज्ञ ) झोर बाज़के नजदीक 
मुक़कर ( यु० जि? ) हैं। कृशम, 'दही', /खलश्रत), इनका भी यहां 
शेक्ष है, कोई मुझाश्नत्‌ कोई भुजवकर बोलता है। भेरे मजदीक “दही! 
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और खिलञत मुज़क्कर हैं, और कुलम” मुश्तरक ( उमयज्षिज्ली ) चाहो 
मुज़क्कर कहो, चाहो मुअन्त्‌।” 
( उदुये-मुञ्नल्ला, द्विस्ता दोयम्‌ परष्ठ ४२ ) 

(७) स्वर्णिम, “स्वप्निल' जैसे भावपूर्ण शब्दों --जिनके सहश 
प्रयोग संस्कृत तथा बोलियों तकमें पाए: जाते हैं--के प्रयोगके लिये हमें 
वन्तः और “निराला” का कृतज्ञ होना चाहिए। दमारी भाषामें कोमलता 
तथा लोच लानेके लिये ऐसे शब्दोंडी बढ़ी श्रावश्यकता है। आजसे तीस 
वर्ष पहले इन्हीं शब्दोंचा अमाव ही कारण था; जिससे कि लोग समझ 
रहे थे, कि खड़ी बोलांमें सुन्दर कविता हो ही नहीं सकती। श्र तो हमारी 
भाषा वहाँ पहुँच गई है, जहाँकि शजभाषाकों नवनिर्मित घनाक्षरी श्रोर 
सैबेया फीकी मालूम होने लगी हैं । 

( उचारण )-- 

(१) हम दूसरी वर्णमालाओं पर आजक्षेप करते हैं, कि उनमें एक 
उद्चारणके लिये अ्रनेक वर्ण और अनेक उच्ारणके लिए. एक वर्ण हैं! हमारी 
बर्णमालामें भी ऐसे दोष पाये जाते हैं; जैसे ऋषि! का हमारा उशारण 
१रेशि? होता है, तो भी लिखनेभे हम “क्यू”? और “घ” दोनोंको चिपटाए' 
हुए! हैं। पश्चिमी हिन्दीकी बोलियोंमें (व! का उच्चारण 'श? होता है, और 
उसीको हमने सर्वत्र श्वीकार किया है। मण्य-हिन्दी ( अ्रत्रधी ) और 
पूर्बो-हिन्दी ( भोजपुरी, मैथिली और भगही ) में किप्ती वक्‍त 'ब' का उस्ारण 
ख होता था ; सेकिन अब बहाँके हिन्दी मापा-मात्री भी 'श को दी 
स्वीकार कर चुके हैं। प्रश्तो भाषामें झब भी पश्तो और पसतो दोनों 
उच्चारण भौजूद हैं, इसीलिये वहाँ “प” को ( शीनके फपरकी तरह नीचे 
भी तीन बिन्हू देकर ) बर्ण॑मालामें रखना पड्टा है। आजकी इिन्‍्दीमें तो 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं। 

(२) 'पत्च', 'पण्ठा? में हमारा उच्चारण पद्म, घण्टा? नहीं होता । 
हम यहाँ सीधा न! का उच्चारण करते हैं, फिर ऐसे संधिप्रयोगोक्षी हिन्दीमें 
क्यों स्थान दिया जाय और क्‍यों अनुस्वारका पररूप किया जाय ! वस्तुतः 
अनुस्थार थे; ट, त वर्गोंय वर्योंके आरम्ममें न! का उश्चारण देता है; 
और सिर्फ़ कवर, परवर्गमें दी उसका पररूंप होता है । 

(३) झुद्ध उचारणके लिये अतिरिक्त सिद्दोंकी आवश्यकता होती है | 
यद जूरूरी नहीं है, कि लिखनेमें इन चिन्होंका अनिवाय रूपमें प्रयोग किया, 
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जाय ; क्ेकिन छापेमें तो इनका प्रयोग ज़रूर होना चाहिये। गुण 
पकरिका? का उद्चारण गेंण?, केंणका? है। इसी तरह बहुतस शब्दों में 
अनुनासिक और अनुखारऊे सेद करने की आवश्यकता है | इमारी लपि की 
पूर्णताके लिये छापेमे इनका ध्यान रखना चाहिये) 

(४) उच्चास्णके अ्रनुसार ।लखनेमें हिन्दीमें हजन्त वर्णों करा बहुत श्रणिक 
प्रयोग करना पड़ेगा ; क्यों।क हमारे यहाँ इर दो-दो तीन-तीन व्यञ्ञन पर 
सिफ्‌ एक स्वर उच्चरित होता है। करनाको उजद्ारण करते बछु हम कर्ना 
बोलते है । यदि स्वस्वात (89]॥8)]९|को शुद्धतासे लिखें, तो प्रत्येक 
शब्दमें दो एक इलग्त चिह्नोंकी श्रावश्यकता होगी। लिखनेसें तो खेर इम 
इस जहमतकों नहीं उठा सकते ; खेक्नि छापनेमे हम इसके लिये न्यायताः 
बाध्य हू; तो भी वर्तमान स्थितिमें इस मियमकी इस उपेद्या कर सकते ए--- 
जदाँ तक हमारे शब्द-कोषमें देशी शब्दोंका सम्बन्ध है । किन्तु विदेशी 
शुब्दों--विशेषकर वे शब्द जो कि श्रपरिचित या अल्प-परिचित हैं-- के 
तत्सम कूपसे हमें इसका ज़्याल ज़रूर रखना चाहिये। विदेशी वेयक्तिक 
और भौगोलिक नाभोमें इजके कारण बहुत गड़बड़ी हो उकती है, वहाँ हमें 
अकारान्त और हलन्त वर्णोंका ध्यान झवश्य रखना चाहिये। 

(४। उद्चारणके लिये अक्षरों बिन्दुओंका' प्रयोग आवश्यक है, विशेष- 
कर विदेशों तत्सम शब्दंके लिये; गेकिन कभी-कभी बन्दीका अयोग हम 
अमावश्यक भी करने लगते हैं | यदि किसी उच्चारणके लिये हमें ख़तत्र वर्ण 
मिलता हो, तो बिन्दीका प्रयोग हमें नहीं कश्ना चाहिये । उदाहरणस्वरूष 
लड़का! लिखते समय दम 'ड़? के नीचे बिन्दी लगाकर काम निकालते हैं ; 
किन्तु उसी उब्बारणके लिये हमारे यहाँ (6? मुँइ बन्द ल मौजूद है। बेदिक 
संस्कृत, पाली और भराठीसें इसका अबतक प्रयोग होता है। इस क्‍यों न 
इसका प्रयोग हिन्दीमें मी कर । 


£--ल्रिपितु धार 
लिखने और छापनेके अक्षरोंमें सभी देशोंमे भेद हो गया है ; और यह 
झनियाय भी है। हाथसे लिखते बंक्त इसारा ध्यान सबसे ज्यादा जल्दीफो 
ओर दोता है | हिन्दीमें इसका प्रभाव प्रत्यक्ष दौखने लगा है। बहुतसे लेसंक 
शिरेरेखाको छोड़ मुड़िया लिखते हैं, और बहुतसे वर्योको मिंश्ञाकर लिखते 
जाते है। ऐसे लिखनेमें इमें आपत्ति न दीनी चाहिये । इमारी लिपि जिस 
युक्त बनी थी; उस वतत यह सयाक्ष म था कि एफ दिन सीसेके टाइप बनेंगे | 
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हाथके कम्पोज़ करनेके टाइप ही नहीं, मशीनसे कम्पोज् होकेवालें मोनोटाइप, 
लाइनोटाइप और टठाइपराइटर मौजूद होंगे। इनके कारण आज इमारे 
सामने नई समस्याएँ उपस्थित हुई हैं। छापेके सुमीतेके लिये अपनी लिपिमें 
सुधार करते वक्त उसके सोन्दर्यका ख्याल रखना अ्रत्यावश्यक हे । नागरी 
लिपि इतनी मुन्दर दे, कि दुनियाकी बहुत कम लिपियाँ उसका मुकाबला 
कर सकती हैं । भारतमें तो उठके टक्करकी कोई लिपि है ही नहीं, इसलिये 
कोई घुधार करते वक्त हमें अपनी लिपिके सौन्दय॑-रक्षाका ध्यान अच्छी तरह 
रखना होगा। छापेमें बड़ी आसानी हे जाय, यदि हम संयुक्त अन्नुरोंका 
काम इलन्त वर्णोंसे ले, और अन्य स्वरोंका काम हर पर मात्रा देकर | 
इन सुधारोंकों अपनानेसे छापेके शाइप और टाइपराइटर दोनोंके ख्यालसे 
भागरी वर्णमाला वंसारकी तभी वर्णंभालाओंसे सुगम और संज्षिस हो 
जांयगी | उदादरणार्थ छापाख़ानेमें अंग्रेज़ीके लिये १४७ टाइपोंकी 
आवश्यकता होती है; और झाजकल नागरीफे लिये उससे भी अधिक 
४८६ की । उक्त सुधारसे हिंदोंमें संख्या १०४ रद जायंगी : 
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(क) अमर ज़ी टाइप ( संख्या १४७) - 
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(घरा हिन्दी-ट/इप--, संख्या दू८ ) 





६--स्थानीय भाषायें 


हिमालयसे सतपुड़ा और अ्रग्बालासे पूर्णियां तक फेला हुआ प्रदेश 
हिन्दी आन्त है । यहाँकी साहित्यिक भ्राषा हिन्दी है। उद्‌वालोके दुराप्रइसे 
अरबी शब्दोंकी भरभार और लिपिके कारण यद्यपि हिन्दीने उदुंका रूप 
धारण फरके एक बड़ी सम्रस्या उपत्यित कर दी है ; लेकिन सोभाग्यसे यह 
समस्या मिर्भर करती है धर पर ; जो कि श्रव संसारमे श्रत्तिम दम 
तोड़नेकी अपस्थामें पहुँच गया है। साहित्यिक हिन्दीके प्रचारका मतलब 
यह नहीं कि इस विशाल हिन्दी-प्रान्तके करोड़ों स्त्री-पुरुषोगें साहिस्यिक 
हिन्दौके भ्रतिरिक्त कोई दूसरी बोली बेली ही नहों जाती | बहिफ अम्वाला 
कमिशनरीमं हरियानी, राजपूताभा्म मारवाड़ी-मेवाढ़ी, युक्त-आन्तमें कौरवी 
( बुलन्दशंहर, मेरठ, ग्रुजपफरनगर, सह्दार्नधुर, देहरादून जिलोंकी 
बोली )। अज्भाषा, बुन्बेललणडी, अवधी; बनारसी ( काशिका ), 
भोजपुरी ( मह्ती ) ; बिदारमें भोजपुरी, सैधिली, मगही और भध्यप्रास्तमें 
छुत्तीयगढ़ी, चधेललगडी, नीमाड़ी और मालवी बोलियाँ । इन बोलियोंका 
होना इभारी हिन्दीके लिये उंकटकी चीज नहीं है। दुनियाकी तभी भाषण! ओर .._ 
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अनेक स्थानीय माषाएँ पाई जाती हैं । बँगलामें पूर्वी पश्चिमी बंग-माषाओंफा 
ही भेद नहीं है; बल्कि चहग्रामी-माषा तो साहित्यिक बेंगलासे इतनी 
ज्यादा दूर है ; जितनी कि हिन्दीसे मैथिली भी नहीं। हिदीकी समृद्धि 
झर सावंजनिक प्रचार होना आवश्यक है। हिन्दी-भाषाभाषी प्रान्तोंकी 
साहित्य और संस्कृति-सम्बन्धी एकता ञझ्राजकलकी नई कल्पना नहीं है । 
यह शताब्दियों पहिलेसे चली झा रही है। यचपि प्राकृतकालमें सौरतसेनी 
और प्रागधीका भेद था ; किन्तु वह भेद उतना ही था जितना कि पटना 
झौर गया जिलेकी मगहीका | शासक राजबंशोंकी भिन्नताफे कारण कई 
इकड़ोंमें बेंठे होनेपर भी इमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक एकता अक्षुणण 
रही | अब तो हमारे सामने शासकोंफे वंशका प्रश्न भी नहीं है। यह 
झावश्यक है कि सभी इहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों और रियासतोंको 
मिलाकर एक हिन्दी प्रान्त बना दिया जावे। यदि भाषाने हमें एकता 
प्रदान की है, तो हम क्‍यों अपने प्रान्तके इस विच्छेदकों स्वीआर करें | 
इसे तो अंग्रेज़ोने अपने सुभीतेके लिये बनाया था । एक दी प्रान्तमें सोलद 
करोड़' जनता जमा हो जायगी ; इसलिये प्रबन्ध करनेमें दिवकृत होगी -- यह 
भी क्‍या कोई दक्षीश है | शासनके सुभीतेके लिए. जातिको सणढ-लगड 
नहीं किया जा सकता। शासन जातिकी मलाईफे लिए है, जाति शासनके 
झुमीतेके क्षिण. नहीं। सोवियत्‌-संघर्म ग्यारह श्वतन्त्र प्रजावन्‍्त ई | जिनमें 
अकेले रूसी-सोवियत-संयुक्त-साम्यवादी-रिषन्लिक सारे क्षेत्रप लका हैं अर्थात्‌ 
सारे भारतवषके छ्षेत्रफलका प्रायः ६ गुना ; और जन-संख्यामें भी सोक्यित्‌ 
जनसंख्या का | है। पद पोलेन्डकी सीमासे कैनेडाफे पास तक फैला हुआ 
है। उसी तरद हमें भी एक हिंदी प्रान्न बनाना चाहिए | 

स्थानीय भाषाओंकी श्र इमें कुछ और अधिक सहानुभूति रखमेको 
झ्ावश्यकतवा है। इमारे हिंदीके व्याकरणमें 'ने! और “को? संबंधी ध्वीलिज्ष 
और पुल्लिज्नकी जो अधिकांश भूले होती हैं ; उसका फारण है स्थानीय 
भाषाझोंकी अपनी विशेषता। उनकी इस विशेषता श्रोंक मरभावकों स्वीकार 
करते हुए हमें अपने व्याकरणमें कितने ही संशोधनोंक्री जरूरत है ; इसके 
बरेमें में कुछ कह सुआा हूँ। रधानीय भाषाओंफे साहित्यको मी उन्नत करने- 
की झोर हमारा ध्यान जांना चाहिए, खासकर ऐसा साहित्य जिवसे जनतामें 
जाग्ति हो और नवजीवनक! संचार जह़दी भ्रासानीसे किया जा सके । श्रभ्ी 
कुछ वर्षों तक साधारण जमताक़े अ्रम्तरतल तक स्वत्य प्रयाससे इमें अपने 
विचारों की पहुँचाना है । इसमें स्परानीय साषाझोंका सदारा इसमें अवश्य केना 
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पड़ेगा। जिन लोगोंको स्थानीय भाषाओंमें साधारण जनताफे सामने भाषण 
देनेका अनुभव है; थे जानते हैं कि उनके वेता करनेसे जनता कितनी 
आसानीसे उनके भाव समझ लेती है। स्थानीय भाषाश्रोंमें काध्यों और 
नाटकोंको प्रोत्त ।म बेना चाहिए। साहित्यिक संरक्षकता न प्राप्त होनेसे ये 
कविताएँ भावपूर्, रसपूर्ण होने पर भी बाज़ वक्त साहित्यिक औचित्य और 
सुदचिका 7 ततरमण वरती हैं। साहित्यिक मर्यादा और सुरुचिकी रक्षा 
तभी दो सक है, जब कि हम इन भाषाओंकी श्रोर अपना ध्यान दें। 
छुपराका ना ह४कार भिखारी एक जन्मजात नाअककार हैं। उसके नाटकों 
शौर श्रमिन में भौलिकता है ; लेकिन साहित्यिक मर्यादा और सुरुचिके 
फद्दी-फहीं उह पनकफे कारश उससे उतना काम नहीं हो सका ; जितना 
कि होना चादिए, | मिखारी यदि शोबियत्‌के किसी भागमें पैदा हुआ होता, 
तो यह जनकलाकारके अत्यन्त सम्मानित पदसे भूषित होता ; और उसकी 
कृतियाँ सोषियत्‌॒की अनेक भाषाओंमें अनुवादित हुओ होतीं। गनारसके पास 
सारनाथमें सरजू कवि बनारसी भाषासें बहुत सुन्दर कविता करता है। 
इमारी उपेध्ासे ही ऐसे लाल धूल हीमें पड़े रह जाते हैं। हम उनकी 
प्रतिभाकी अवदेलना करते हैं ; और दुनियामें अतिमाकी अवदेलनासे 
बहुकर किसी जातिके लिए, दूसरा महाबाप नहीं हो सकता । 

हमको डरना नहीं चाहिए, कि स्थानीय भाषाश्रोंको प्रोत्साइन देनेसे 
हिंदीकी हानि होगी। हिंदीके लिए सारे प्रात और साहित्यिक कार्य, 
पदार्थ-विशान, दशा न; समाज-विज्ञान, इतिहास, भूगोल, यात्रा, ज़ैनिक-विज्ञान 
आदि स्थान सुरक्षित हैं । 

उपस्ृद्वार 

हिंदीमाषाके स्ोशमें उत्चत होनेका समय आ गया है। भाषाकी 
उन्तिका मतशब है; जातिकी उन्नति | हमारे प्रान्धर्में सानरताका श्रान्दोलन 
चल रहा है। कुछ ही वर्षो्में चन्द बूढ़ींको छोड़कर हमें उबको साक्षर 
बन'ना हैं। और फिर इस साझ्र जनताके यामने इमें उपयोगी साहित्य 
रखना है । कला-संबन्धी साहित्य ही नहीं; अब उनके लिये इमें क्ृषि-विज्ञाल; 
प्राम-डल्यीग तथा कर) उपयोगी विषयके सुगम-सुगम अन्थ तैयार करने 
हैं। विदेशी भाषाश्नींम इस पविषयोंके हजारों' अन्य बन चुके हैं, लेकिन 
हिन्दीमें आमीण झौर क्रियान जनताके लिए, उपयोगी अन्थोंकी बहुत कमी 
है। भधुमक्खी पालना, रेशमके कीड़ोंका पोसना आदि कितने ही लाभदायक 
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छोटे-छोटे व्यवसाय हैं, जिमपर इमारो आषामें ग्रन्ध नहीं हैं। हम हिन्दी 
साहित्यिवां का कर्तंध्य है, कि इन करमियोंकों शीघ्र पूरा करें । 

हमारी जातिकी तरद हमारी भाषाका भी भविष्य उज्ज्वल है, इसमें 
जरा भी सन्देहकी गुंजायश नहीं । लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा दायित्त 
बढ़ जाता है ; और अपनी जिस्मेवारियोंके भ्रतुसार हमें और योग्य बननेकी 
आवश्यकता है | 


कक 28० अद्दर प्रोत्रीय साहित्य सम्मेलनके समावत्ति पदसे श्री राहुल 
सॉकयायनका भाषण । राहुल जीके विशेष आदिशसे यह भपषण नह; 
घुधरी हुई लिए छुपा था | 


सारनमें* 


दमारे पस्तमें हिन्दुस्तानोमें प्रकाशित पुस्तकों और पत्रोंने फिर 
हिन्दी प्रेमियोंके मनमें एक क्षोम पैदा कर दिया है। मैंने पिछले वर्ष अपने 
रांचो साहित्य-सम्मेलनके भापशणु्मे हिन्दी-उपुके ऋयड्रेपर काफी कहा 
था। उत वक्त मुझे पठनामें कुछ प्रामाणिक सज्जनोंने बताया, कि इस 
दिन्दी-उपुको तोड़-मरोड़कर एक नई भाषा नहीं बताने जा रहे हैं ; बल्कि 
हिन्दीकी मई पुस्तकों दोन्चार पाठ शुद्ध उ्दूं के रखेंगे। मैंने तमका 
श्र सनन्‍्तोष किया, कि इससे न दिन्दो की हानि होगी और साथ ही 
दोनों भाषाश्रोंके समकनेका सौक! मिलक्ेया । लेकिम अब जो पाठ्य पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं श्रोर हिन्दुस्तानी कमेंदी और टेक्सबुक कमेटी धढ़ाधड़ 
जिनपर श्रपनी स्वीकृति देती जा रही है, उसे देखकर फ्िती भी हिन्दीभाषा- 
भाषी राष्ट्रीयवा-अमिमानीकों छौम और कोष आये बिना! नहीं रहेगा । 

आगे बढ़नेसे पहिके मैं अपनी स्थितिको साफू कर देना चाहता हूं । 
मैं इस भाषाके मश्नको न हिन्वू-भमंक्री डछ्िसे देखता हूँ, न हिन्दू-संस्कृतिकी 
हश्िसे । मैं समभाता ६ और हृहू' विश्वासके साथ, कि श्रन्‍्य पर्मों की 
तरह भारतमें हियू और इस्लाम-बर्म भी एक दिन नाम शेष सात्र रह 
जायेंगे। लेकिन इमारी हिन्दी भाषा तब भी जीवित रहेगी ; और आजसे 
बहुत अ्रधिक उन्नत--संतारमें झपनी संख्याके झनुतार प्रतिद्ाकी भागी-- 
होके रहेगी। रूश्षमें आज रूसी सनातनी (ओक चर्च)का जोर नहीं है, 
ईसा और भगवानका नाम पिंछुते बाईस वर्षों ही लोग भूलने लगे हैं । 
लेकिन रूसी भाषा इन बाईस पंधोंमें काथ्य और उपन्यासके ही चेंज नहीं, 
बल्कि विशनकी इरणक शाख््ामें; दुनियाक्री अत्यन्त समृद्ध तीन-चार 
भाषाश्रोंमे भानी जाती है; इसी तरह सोवियत-पंघकी अरमनौ, जॉजियन; 
मंगोल, ताजिक, आदि भाषायें भी पर्मके लोपास्युज़ होने पर॑ मी बहुत तेजीसे 
झागें बढ़ी दे । ऐसी अवस्थामें भाषाके साथ- खासकर हिन्दीके पत्ते- 
समथथनके पक्त--धर्मकी भ्राक देनेकी जरूरत नहीं | 


असारन हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (१६ ३८)के समापतिका भाषण । 


साहित्य निबन्‍्धावलि 


संस्कृतिका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व है। उसके लिए 
ने धर्म श्रनिवाय चीज़ है न पू जीवाद पर आधारित आजकी साधाजिक 
व्यवस्था । संल्कृति, जातिके तहस्वाब्दियोंके आन्तरिक और वाह्य अनुभवों की 
हमारे ज/तीय जीवनकी खमोर हैं। क्या वजइ है हि एक हिन्दुस्तानी 
कर मुसलमानको भी तुकों, अरब शऔ्रौर ईरानके संगीतकों सुनकर, वह 
स्वाद नहीं आता जो कि भारतीय सगीतकों सुनकर ; उसे ईरान, और तुकौंके 
दस्वरखानोंपर बढ़ सत्राद नहीं श्राता जो कि भारतीय खाने से १ इससे पता 
चलता दे कि शताब्दियों और सहृस्ताब्दियोंमें जो स्वाद हमने सीखा है वह 
हमारे लिए एक प्रवल् वरुदु हे। भाषाके बारेमें मी सहखान्दियोंकी देन 
हमें मिली है। उस देनको हम सहता इन्कार नहीं कर सकते। वह सम्भव 
ओर बांछनीय दोनों नहों दे । शेकित श्राज हमारे प्रान्वके कुछ सज्जन इत 
महत्त्वपूर्ण बातको बहुत इल्ड्टी नज़रसे देखते हँ। उनकी दृष्टियें अपने 
विर-प्रचल्लित इज़ारों शब्श और भमहावरों को छोहकर उनके स्थान पर 
अरबीके शब्दों को करना जीवित भाषाको पचन शक्तिफा दोतक है। 

मैं अपने एक विछ्ुत्षे भाषणतें कह चुका हूँ, कि क्ित्त तरह ईरान 
और वुकॉंमें इज़ारों वर्षते बुल-मिश गये श्ररवीके शब्दोंको निद्नाल फेकनेको, 
जन देशोंगें माघाक्री सजीवताका सूचक माना जाता है । स्ुके विश्वास है कि 
यदि ईरानकी तरइ सारा हिल्दुत्तान भी महमूद गज़नबी और महमूद गोती 
के विजयोंके साथ मुसलमान हो गया द्ोता, तो आज भाषाके क्षेत्रमें मारे 
यहाँ भी वही प्रतिक्रिया हुईं होती, जो ईरान और तु में देखी जाती है । 
पिछले १५ सालोंमें जिस धरठिके साथ उदू बाजोंने अपनी भाष/का दरवाज़ा 
अरबी शब्दोंके लिए खोल रखा है, उत्ते उपेत्षा नहीं राष्ट्रीय विश्वासबातका 
कार्य समझा जाता और मामला यहीं तक खज़तम नहीं होता, बल्कि ईरान की 
तरह आज इमारे यहाँके तारबरों और कचहरियोंमें भी नव-नव दस-दस तौ 
वर्षोसे दज़॒म हो गये इज़ारों निष्कासित शब्दोंकी जब सूनियाँ छुप के टेंगती झोर 
निष्कासित शेब्दोंका व्यवहार करनेवाले तारों और आवेदनपश्रोंडों लेने 
से इनकार कर दिया जाता। दूसरे देशोंमें जिये दुर्राष्ट्रीयता सम्रकी जाती 
है, उसीको राष्ट्रीयताके नामपर हमारे मस्ये मह। जाता है। मानों औचित्य 
और अनोचित्य का भारतके लिए. अलग मान होना चाहिये! । 

जिम वक्त इमारे राष्ट्रीय नेता भाषाके प्रश्षपर विवार करते है, उ8 
बक्त उनके तामने केवल प्रक दी बात विकराल पिशाच बनऋर खड़ी रहंवी 
दे, कि कैसे पुसत्मानों को संदुष्ट किया जये। आांज २०-२२ य्ोंत्रे इमारे 
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में नेता जी--जानसे इसके लिए कोशिश कर॑ रहे हैं, मगर “मर्ज़ बढ़ता 
गया ज्यों-ज्यों दब! को!। दबर १३१६के अल्वें भी उनका मनोरथ 
पूण होते देखा नहीं जाता। रागफ्रे अतला निदानकों न देखनेपर यही 
परिणाग होता है। राष्ट्रीय एकता हमारे लिये अत्यन्त आवश्पक चीज़ है, 
लेकिन राष्ट्रीय एकता सबसे श्विक सहायक है आतियों और सम्पदायों- 
का लोप करना । दमारेमें नेता लोग भागी बिल्ली बन जाते हैं ये, जब कहा 
जात' हे कि एकताके लिए रोदी-बेदीका एक होना ज़रूरी है । भाषाके सम्बन्ध 
में लम्बे-लम्बे फतवा देने बाप मत्यपुरुषोको हिन्दु-मुस्लिम एकता/के इस 
ठोस उपाय प्रयोगकी शिस्मत कहाँ होंगो ! जे तो आश्यक्-राजपूत, कायस्थ 
या सूर्माहारकी रोटी-बेटीफे जिए तेयार नहों है। दार्ताँकि देख रहे हैं कि 
हमारे आन्तके राजनैतिक जीवमकी जघन्य गन्दगियाँ तीन-चौथाई नष्ट दो 
जाये, अगर इमारे नेता अपनी सन्तानोका ब्याह जात-याँत तोड़कर कर लें । 
यहाँ वे अवपन।-अपनी बिरादरियोंफिं सयक भारे काँपते हैँ। हिन्दी भाषाको 
उन्होंने अनाथा, बेकरो मददगार समझा है, हृतीलिये उनकी कलम और 
ज़बान इधर बेरोक-टाक चल जाती है । 


मुझे रॉचो ओर पथ्नामे कुछ (दी-भार्षी तथा हिन्दी-प्रेमी इंसाई 
तमणों और बृद्धोतते मिनवका भौका मिक। था। उनती दृष्टि पर अम्तराष्ट्रीयवा - 
का प्रभाय है, इस|लए राष्ट्रीय और भ.पाफ़े अम्वन्ध्में थे बह मान वही 
कंतीट्ी रखते ई, जा कि यूरोप और एसिक+ मिन्न-मित्र देशोंमें माना 
जाता है। कोई सप्रय था; जब इसमाए देशके ईसाई गदृस्थ तथा धर्म 
प्रचार७, राष्ट्रीयवाकी भाँति हमारी भाषा और साहियसे भी उपेज्ञा--- 
और कभी-कभा विरोधका भाव खत थे; केडिन राष्ट्रीयता-विम्ुल्ल धर्म- 
की क्‍्य। गति दोती है; इसे उन्हांने चीन और बूंसरे भुल्कोंमें भ्रच्छी 
करइई देखा और तबसे वे देशके साहित्य और राष्ट्रीवता्ं दर तरहसे 
योग देया' अपना अ्रनिवार्य कंत्तव्य समझते है। हिन्दी मसाषा-माबी बहुत 
कम इस बातकों ओर ध्यात देना चाइते हें, कि हिन्दी माषा और साहित्यके 
प्रति स्मेह और उ्न्‍्मान, आत्तीयका और भावजुकता रखने पाले लाखीं 
अहिन्दू भी हैं; जो कि साम्प्रदायिक सुतक्षमानोंदी तरह दुर्धष्दीयताके गहरे 
गढ़ेम नहीं गिरे हुये हं। मेरे पटना ओर राचीके ईसाई तदण और 
बुद्ध मित्र कइ रहे थे, क्रि हिन्दू राष्रीय नेता स्ाम्मदायिंद् मुसलगानोकों 
खुश करनेके लिए “हेन्दुरतानी के झूपसें, भाषा-सम्बस्धी रिशवतकों देना 

है 
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भछ्ते ही पसन्द करते हों; पर हम तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय और साहित्यिक दृष्टि 
से ही देल सकते हैं । 

मुश्किक्ष तो यह है, कि हमारे प्रान्तके नेता साठ-साठ सत्तर-सत्तर 
सालके युक्त प्रान्तके तजुर्येसे लाभ उठाना नहीं चाहते। राजा शिव- 
प्रसादने कोशिश की थी, कि विदेशी शब्दोसे भरी 3६ भाषा नागरी-लिपिमें 
लिखकर गय-साहित्यसे बहुत कुछु पंचित उस समयके हिन्दी साहित्य 
के भत्ये भद्दी जाय। उस सभय जनताकी कोई पूछताछ नहीं 
थी, सरकार अपने शिक्षा-विभागके एक बड़े ग्रधिकारी राजा शिवप्रसाद 
को दर तरहकी मदद देनेको तैयार थी--लेकिन तो भी वद भाषा चल 
ने सफी | यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि यह वह समय था जबकि 
श्राधुनिक हिन्दीके ग्-पद्म साहित्यका भी अभी भ्रीगणशेश ही हुआ था । जब 
उस समय हिन्दीके नाम पर यह खोटा सिक्का चलाना सम्भव नहीं हुआ, तो 
आज जबकि पिछुली श्राधी शताब्दीसे अश्रधिककों हिन्दी-साहित्यकी संचित 
महांघ॑निधियाँ इभारे पास हैं, जबकि जनतामें जाइति है, और जनता 
अपने शअ्धिकारकों कुछ समझती और रखती है। ऐसे समय फिर इस उल्टी 
गंगाका बहाना क्‍या बुद्धिमानीकी बात समझी जायेगी ! १६०७के 
झासपास आजकी “ईिन्दुत्तानी “की भाँति, लेकिन इससे कम विदेशी शब्दों 
वाले कामन-रीडर युक्तप्रान्वमें चलाये गये थे। वर्षोके तजुर्बेके बाद और 
लाखों विद्यायियोंके करोड़ों अनमोल वर्षोषे बरबाद करनेके अनन्तर, यह 
पता लगा, कि इससे विद्याथियोंको न हिन्दी हीका पर्याप्त ज्ञान होता है ने 
उर्दू होका। और तब फिर हिली श्र उपूंके अ्रलग-अल्लग पास्य-प्रन्थ 
बनने लगे। दमारा प्रान्स फिरते राजा शिवप्रसाद और कामन'रीडरके 
बरषौंके असफल अनुभवोंकों दुहराने जा रहा है ओर सो भी राष्ट्रीयताके नाम 
पर, और तबसे अत्यधिक संख्यामें पढ़ने बाले बिद्द!रफे विद्याथियोंके ऊपर | 

हभारे कितने ही मित्र एक-दो प्रकाशकों पर “हिन्दुस्तानी” पुश्तकोंके 
छापनेके लिए बहुत नाराज़ हुये हैं । चन्द्रवली पाएडेने बिद्रमें हिन्दुस्तानी 
पर लिखते हुये बेसममे-घूके भिदारी तेखकोंके प्रति एकाघ शब्द लिख दिये, 
जिसे नहीं लिखना चाहिये था ओर नागरी प्रचारिणी सभा जेती प्रसाणिक 
संत्थाको छापनेसे पहिले ऐसी पुस्तककों देख शेना जरूरी था। लेकिन 
हमारे यहाँके अकाशकके लिए तो “बिज्ञौके भाग्यसे छोंका ही टूल पड़ा ।!? 
उन्होंने “बिहार झौर हिन्दुल्तानी'के नामसे एक पोयी ही छाप भारी । 
ड्समें आ्रान्वीयदाकी श्मारनेके लिए भरपूर कोशिश की गई है । पृस्तकके 
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प्रस्तुतकर्ताकों अपनी येलीसे मतलब है। उनके लिए प्रान्त और हिन्दी 
भाषा चूल्दे-माड़में जाये। लेकिन इसमें हमें किसी एक श्रादसीको दोष 
देनेकी जरूरत नहीं, सारी दुनियामें पूंजीबाद वेयक्तिक स्वाथंक्रों देशके 
ऊपर रखता है। चेम्बरलेन सहदेबको हम इसके लिए बराबर जली-कटी 
सुना रहे हैं। हमारे पुस्तक-्प्रकाशक, पूंजीपति, इस दोषसे कैसे युक्त 
हो सकते हैं ! युक्तप्रान्त एक हिटलरके नेतृध्षमें बिहारकों मशियामेट करना 
चाहता है; इसलिए, इमारे चेम्बरलेनने मात्भूमिके वास्ते मर-मिटनेके लिए, 
अपील की है। चेम्बरलेनके भाई-बन्दोके गोले-बारूदके कारखाने आज २४ 
घंठे धाँय-धाँय कर रदे हैं, और उनके पौबारह हैं। देशभक्तिकी देशभक्ति, 
और नफाका नफा | बहती गंगामें कौन न द्वाथ धोवेगा १ हमारे प्रकाशक- 
जीने हस परन्तकी दोदाईसे प्रान्च-भमक्ति और अपनी पुस्तफ्ोंका विशापन 
दोनों होते देखा, तो फिर थे उससे क्‍यों बाज जाने लगे ! 


असल बात तो यह है, कि हमारे स्कूली पुश्षक्रोंके प्रकाशक -चादे 
वे युक्त प्रान्तके हों या विद्दरके, पंजाबके हों या मश्य, प्रान्तके--साहित्य- 
भह्िके लिए प्रकाशनका रोजगार नहीं कर रहे हैं। वे रोजगार कर रहे हैं 
नफेके लिए,। टेक्स्टजुक कम्ीदीयोंसे अपनी पुस्तक भझ्जुर करानेक्रे लिए 
कैसे-कैसे “सुकर्म? किये जाते है, क्‍या इसे आप लोग नहीं जानते ? 
अब उन्दोने देखा, कि हिन्दी भाषाके बिगाड़नेमें जितना ही हम एक दूसरे का 
कान कार्टेगे, उतना ही नफेमें रहेंगे। तो वे फिर इस अखाड़ेमे क्‍यों न' 
उतरते ! कौन चादेगा कि उसकी पुस्तककों हिन्दुत्तानी कमिटी या टेक्ल्टबुक 
कमिटी अस्वीक्षत कर दे । श्राज इन अकाशकोंकों मालूम हो जाय; कि 
टेक्स्टलुक कमिटी औ्रौर हिन्दुस्तानी फमिटी शुद्ध पुख्तकोंकी ही मश्जूर करेंगी, 
तो ये दिनको सत ही नहीं बल्कि उसमें तारे मी खिला देँगे। 


मेरे इस भाषणकी भाषासे मालूम होगा, कि मैं हिन्दीमें घुल-मिल गये 
अरबीके शब्दोंको निकालनेका एच्षपाती नहीं हूँ; लेफिन, पाचन शक्तिकी 
दोहाई देकर हिन्दीके प्रचलित शब्दोंको निकाल फेफनेकी मनोबृसिक्रों मैं 
कभी कृम्य नहीं समझता। आप पाठशाला-प्रेतच पठनाके छुपे 'साहित- 
अमोद! (तीसरा धर्म)के (तीसरी भेणी अंतिम तुतीयांश)के पुराने संस्करणके 
झआजके द्विन्तुस्तानी युगके संस्करण (तीतरा दर्जा तोतरी तिद्ाई )से 
पुक्षना करें ।--- 
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पुराना सस्करण नया संस्करण 

तीसरी भरेणीके लिये तीएरे दर्जके लिये (भीतरी आररण ) 
बिना जिल्द बगैर जिहद (9) 

विषय-चूची सबक (४० २) 
बाल विनय बच्चोंकी दुचा (५० १) 
महाराज जनाब (पु० ४) 
प्रेम मुहब्बत (४० ४) 
जल-प्रन्न खआाब-हवा (आबोदाना) (१० १६) 


यहाँ हिन्दी शब्दोकों हदाकर ये शब्द रखे गयें हैं | 

इसी पुम्तकर्म पहले संस्फरणरगें छुपी हिन्दी कवरिंताओंको केसे भोगे 
चाकूसे जबह किया गया है, इसे भी देखें - 
विद्या मति बल इमको देकर इल्म अकल ताकृत इमकों दो | (५० १) 
नाथ इमारे दुःख भगाशओओ-- तकलीफों को दूर भगाश्ों। (») 
तारे भी दीप दिखाते- तारे चिराग खलाते। (४० १५) 
मन इरघाता है केसा--,खुश हुई तबांयत कैसी । (४० १६) 
जिससे हो उपक्ार देशका--ही मुल्ककी भलाई जिससे । (प० २) 


अन्तिम सदाहरणको देखकर तो एक कहाबत याद आती है । तेलीने 
जाटकी चिढ़ानकफे लिये कद्दा “जाउरे ज्ञाट तेरे सरपर खाठ?। जाठउने जवाब 
दिया “तेलीरे तेल्ी तेरे सरपर कोल्हू”। कहा “तुक तो नहीं मिली”। 
'तुक नहीं मिली तो क्या, कोल्हूसे दबकर भरेगा तो सही” | इिन्दुत्तानी 
भाषा तैयार करनी है या हिन्दी कविताको देखना है। 


इल्डियन प्रेसने हिन्दुस्तानीकी दोड़मे बाजी मारनेके लिए ( '्र९फ़ 
)69४000 #&शेफ्रा72880 ई07 एप] & ।& (08998) छापा" 
है| उसकी हिन्दी-ध्थानापन्न हिन्दुस्तानीकी बानगी लीजिए। “मगर इस 
बातका ख्यात रहे, कि जजरसें दसवीं कसरकी अदद धुरूमा अददसे 
गिनती में झाषे हे, अगर जरूरत ह। तो बाय तरफ चुछाके बाद पिपर 
रख दिये जाये” (पू०--१२२) | , 

पत्नाकी बाल-शिक्षा-सम्रिति अपनेको प्रतिदन्दियोसे पीछे रखकर 
कैसे इश्लोक-परलोकसे वद्धित रहती ! उतके भूगोत्रसे कुछ इिग्दुस्थानो 
शहद धुनियें :-- 
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भूगोल विद्या नहीं. -+ . इल्म जोगराफिया । 
प्राकृतिक भूगील नहीं --. तब्बई (१) जोगराफिया । 
पू्वों योलाद नहीं. --. पु्वाँ निस्फ-कुर्रा । 
हिन्द महासागर नहीं “--. बहरे-ब्राजम हिन्द | 
दिशा! नहीं ध् सिम्त | 

दीप नहीं -+ . जश्रीरा | 

विषुवत्‌ू-रेखा नहीं. -+- . खती स्तवा । 


ग्रभो तो “इब्तदाये इश्क़ दै?। '“बिहारमें राष्ट्रभआषाका श्रीगणेश” , 
है | विश्ववन्दियों, देश पृज्यों, स्याग-वीरोंढी दोहाई देकर यह धीगणेश हुआ 
है। बेवकूफ हैं वे, जो '“रामचन्द्रजी बादशाद होंगे “कल रामचन्द्रजी शाही 
तख्तके दावादार होंगे (मालिक नहीं)! “रामचरदजी इस मुल्ककफे बादशाह 
होंगे” देखकर तिलामलाते हैं। उनको पिहारके भूतपूर्व अ्थ-मन्‍्त्री बाबू 
अनुग्रहनारायणसिंदके इस फतवेकों पढ़ना चाहिए। “उनमें बादशाह 
राम. ... . .आदि शब्दोंका व्यवहार किया गया हैं। मैंने कदों मी उपरोक्त 
शब्दोंका ब्यवद्दार--महीं पाया ।” में जो यहाँ सेवाघर फाकी लिखी 
थ्रीरामचन्द्रज!? पुस्तकमें रामचन्द्रके साथ बादशाद शब्दक्ों श्रपनी आँखों 
एक बार दो-दी जगह देख रहा हूँ. यह अनुग्रह के कथनानुसार साफ 
भूठ है या मेरी आँखों पर जादू कर दिया गया है। मणे मानसोंके पास यदि 
सब बातकों पूरी तरद देखनेका समय नहीं होता, तो इतनी जहदी फतवा देने 
की क्‍या जरूरत थी १ 


बिद्रमें जो हिन्दुस्तानी कमिटी यह सारा तूफान रच रही है, 
उसके समापति है डा० राजेन्द्रभताद | सदस्यों सबिदानन्द सिंह और 
डा० ताराचन्दकों देखकर तो कोई श्राश्यर्य नहीं होता, लेकिन अफसोस 
यहदहै कि डा० राजेन्द्र ससाद और आचार्य बंद्रीयाय वर्मा पहाँ कर क्या 
रहे हैं ? यदि उनके पा हिन्वुस्तानी क्रमिटीक्ी कारवाइयों और उसकी 
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#शीरामचन्द्रजी (६० ४०६) (0(७॥70 (0 88४७४ 707' 800]88) 
80॥0९0 0४ मके#पा00%97 लि87980, -?िप्रशं॥ टन) 67087, 
],9877998&]'8/7 78679, 

498908+९) 38]0%, 4एप80 ऊ्ैंध४४०४ तथा बिहारके बूसरे 
वश्नोमि प्र+ाशित उक्त पत्रके ब्लॉक से | 


० साहित्य निवन्धावत्ि 


स्वोकृतियों और अस्वीकृतियोको देखने तथा रोकनेके लिए, पर्यासत समय 
नहीं है, तो डा० बाबूराम सक्‍सेनाकी तरद उन्होंने भी क्‍यों नहीं इस्तीफा 
दे दिया! 

भाइयों | यह निश्चित है कि हम अपने द्वाथोकों दरिश्चन्द्र, और 
बालकृष्ण भट्ट, प्रमचन्‍्द और रायकृष्णदास, भ्रीधर और मैपिलीशरण, 
प्रसाद और पन्‍्त, महादेवी और सुभद्वादेषीके खूमसे नहीं रंगेंगे। पिछले 
६० वर्षोके दिंदीके इतिशात पर कोलतार नहों पो्तेंगे | 


साहित्यचर्चां 


मात भाषाओोंकी सम्रस्या 


भ्री परमेश्वरीज्ञाल गुस एक तब्ण साहित्यिक हं। उन्होंने अपने 
पड़ोसके एक अप कवि विश्रामकी कविताश्रों ( विरद्दों )पर एक खेंस 
#विशाल भारत” में लिखा था| मैंने इस कविके बारेमें कुछु और जानमेफे 
लिये उनके पास लिखा, जिसके उत्तरमें उन्होंने यह भी लिखा--““विभामके 
( ने ) पढ़े-लिखे होनेसे मेरा तातर्य अन्ञुर-शानसे था। इस प्रदेशमें विश्ञाम 
सरीखे न जाने कितने कवियोंने ऐसे विरदे लिखे हैं, जो किसी भी भ्ाकबिंकी 
रचनाश्रोंसे टक्कर ले सकते हैं, पर वे सब झज्ञात और उपेक्तित हैं । इस 
विषयमें मैं थोड़ा प्रयल् कर रह्दा हूँ। “शुकदूत??, “दयाराम'”, “वन-जरबा?!, 
“्चनैनी”” सरीखे कुछ काव्य और मह्काव्योंका पता लगा है, जो विरहियों- 
की जिह्का पर हैं। उनका संकलन परिश्रम एवं व्ययताध्य कार्य है। पर उसे 
थो शायद मैं कर लूँ, पर उनका प्रकाशन एक प्रश्न है। उपर्युक्त 
मह्गाकाब्य--एक-एक--ढाई सौ, तीन सौ एष्ठोंसे कम्के न होंगे। भूमिका, 
व्याख्या आदि ज्ेकर बहुत बंड़े हो जायंगे। उन्हें प्रकाशित कौन करेगा | - 
बेसे छोटे-छोठे क्षेख़ तो मैं लिखेंगा ही; पर ब्रिना उनके प्रकाशनके भोजपुरी 
अथवा काशिकाका साहित्यिक बन्ध्यात्व ( १) कैसे दूर होगा | लोग इन 
माषाश्रोंकी साहि्यकी इष्टिसे निजोंद समझते हैं। में आजकल इस और 
थोड़ा प्रथलशील हूँ ।” 

परमेश्वरी बाबूके इस पत्नने कई प्रश्न हमारे सामने रखे हैं । दिन्‍्दी 
साहित्यके संदंधमें नहों, मातृ-साषाओ्रोंफे साहित्यके बारेमें। काशिका 
( बनारस सपूर्ण तथा मिर्जापुर, जौनपुर, आजमयगढ़के कितने ही भागोंमें 
बोली जानेवालीं भाषा ), भोजपुरी, भ्रवधी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओंको 
प्रासीण भावां कहना बतलाता है, कि लोग इनकी अहमियंदकों नहीं 
समझते | ग्रामीणका अथ है अ्रसभ्य, असंल्कृत, फ्रहढ ऋथवा दयावात 
मिचुक भाषा । जिस वक्त सिफ अपनी दी भाषा बोल-सममसकनेवाले इम 
प्रान्तीफे कसी आदमीको देखते हैं, तो. इसारे शिक्षितोंके भ्रनमें बढ़ीं 
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भाव पैदा होता दे। हमारे कितने ही उत्साही साहिलिकोने कितने 
ही ग्रामीण गीतोंकों बढ़े उत्साइफे साथ संग्रह किया, मगर इस भावसे 
प्रेरित द्ोकर कि इस ग्रामीण अ्रसंस्कृत। अनासिका कविताओंको 
नष्ट नहीं होने दें । पह वेधा ही है, जैसाकि विछुड़ी जंगली 
जातियोंके स्गुनियम-नर्माणडे चाह रखने गले कितने ही मानवतत् शाज्री 
करते हैं। वह भूल जाते हैं, कि यह भाषायें सृत नहीं जीवित हैं। यह 
अधिकारच्युत हैं। शोपकोंकों हटाफ़र आराज जनताकों अधिकार-प्राप्त हो 
जाने दीजिये; पिर देखिये कल ही यह माषानें कितनी नागर, सभ्य और 
लक्षित दिखाई देने लगती हैं| जनताकी राजनीतिक परतंब्रताकी जो लोग 
सनातन - त्रिकालब्यापवी-मानते हैँ, वह निरासाबादी तथा स्थुजियम- 
निर्माता छोड़ और कुछ नदीं यो सकते | 


हमारी निराशावादिता सम्भती है, यद्द भाषायें भरने भा रही हैं, 
इसलिये जहदी करनी चाहिये, और मूल कारणोके बारेम॑ भाथापच्ची ने 
करके जो रतन चुन लिये ज। सके, उन्हें चुन लेना 3।हयें। संग्रहके लिये 
जल्‍दी करना जरूरी है; सुछ्ती डिसी कामर्म नहीं होनी भादिये ; मगर यह 
ख्याल करके नहीं कि यह मसापायें मरने जा रही हूँ | इन मापाओोंका समय 
आ २६ है | इनकी सदह्यवतावे: बिना शतग्रतिशव जनता दरापाँच वर्षो्मे 
ताक्र-शिक्षित नहीं दी सकगी। कोई स्वतंत्र समकशर जाति पशई भाषामें 
आजके जश्ञान-विज्ञानके प्राप्त करतेडो चेध्ठा नही करेंग।। माफ फीमिये यह 
कहनेके लिये; कि हिन्दी भी हमसें१ श्रधिकोंडी भातुभापषा नहीं, सौखी 
हुई भाषा है, और ऐसी नीखो कि नोरह वर्ष लगामेपर कितने ही बिहारी 
हिन्दौके ब्यागरणपर आधिकार प्राप्त नहीं कर सकते । साविथत्‌ सध्य- 
एसियाने उज्बकी, तु्कभानी, ताजिकी, क्रिगिजी आदि अपनी 'अ्रामीण” 
मावृभाषाओंशी साहित्यिक भाषा बना; अभूतपूर्व उत्तति करके हमारे 
लिये दत्ता दिखला दिया है । 


दाँ, यश “अ्ंड युक्त-प्रास्त'', “अखंड' पिद्वर”का सत्राल उठाया 
जा सकता है। मगर उसे स्वीकार कर्नेक्ा परिणाम (--हमी भी सारी 
जनताकी सम समयमें शिक्षित न होने दिया जागे। परिशाम्ततः अधिकांश 
लोग नायरिक!, अधिकारसे वंचित, आगीण? बसे रहें, और दूसरे-- 
जीव-उनके सामसे उसके ऊपर शासन करती रहें। एक भाषा-भाषों 
जुतारा एक प्रान्त या प्रजातत्र म बूतने दिया आये, जिससे श्लात्तरिक, 
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झगड़े बकरार रहें । नहों, यह इर्गिज़ नहीं होने जा रहा है; भारत और 
संसारका अबकी बार खतंत्र होना इन भाषाओ्रके लिये भी कुछ मंतलंब 
रखता है, और वह यही कि इनके स्वतंत्र भ्रस्तित्वकों खीकार किया जां4-- 
मल्ली/भाजपुरी)-भाषामाषी आरा-हछुपरा मोतीहारी-बलियाफे सम्पूर्ण तथा 
गोरखपुर-ग्राजमगढ़-गा जीपुर जिलोंके कितने दी भागोंको मिलाकर एक ग्रलग 
मल्ल प्रजातंत्र कायम किया जाये; काशिका (बनारसी) भाष/भाषी बनारस- 
आदि जिलोंकों मिलाकर काशी प्रज!तंचर कायम किया जाये। यदि हर तरहते 
युक्त और न्याथ्य इत्त योजनासे अखंड बविद्ार'का नारा ठकराता है, तो वह 
भूठा नारा है, उससे बहु-संख्यक विद्यरियोंका ही नहीं देशका भो कल्याण 
नहीं है, और ऐसे नारेको विलांजलि देनी होगी। 


फिर सवाल होता है, हिन्दौका । हिन्दौकों हम अन्तर-प्रान्तीय भाषा 
भान सफते हैं, पर वह हमारी मातृभाषा नहीं है, और उसे कभी किसीभी 
मातृभाषाकों मारकर पूछना बनने छा अ्रविकरार नहीं हे । हिन्दी साषाकों 
शिक्षित होनेकी कतीदी बनाना गलत है। मातृभाषाओंके अधिकारको 
स्वीकार कर लेनेपर भी जनता-युगमें हिन्दीओ ज्णि बिल्कुत नहीं पहुँचेगी, 
उसके अनेक साहित्यिक तथ भी बूसरे भाषाक्षेत्रोंमें पेदा होते रहेंगे। और 
ज्ञति तो तब हो, जब मारतका एकता पर प्रद्यर हो । 

गुसजीने ही अपने पत्रमें विज्ञाम जैसे कितने ही विस्वृत कवबियोंका 
ख्याल करके बहुत खेद प्रकट किया है। मगर यहाँ यह सभभनेकी गलती 
नहों करनी चाहिये, कि इन विस्छृत कवियोंक्री कॉवेता्थ आकारथ गई । यदि 
उनकी कविता वाध्तविक कविता रही, ती उससे श्रनेक दृदयोंकी ऋंकृत किया 
होगा, जिंसके धो परिणाम-खरूप नये विधाम पेदा हुये और पेदा दोते रहँगे। 
हम श्राज पुश्तकोके छुप जानेके कारण समझ लेते हैँ, कि श्रथ॑ यह कौर्ति 
चिरस्थायी हो गईं। भगर जिस वक्त हम उन पुस्वकोंकों भविष्यकरी दस 
शताबिदियाँ पारकर देखनेकी कोशिश करते हैँ, तो मालूम होता है। कि इनमें 
बहुतके नाम.भी उस वक्त तक बाकी रह ने जावेंगे। फिर पुराने विश्रामों 
हीके लिये इतनी विन्ताकी क्रावश्येकता क्या | जित अनामिका कबिता- 
खोतने विभ्रामकों पेद, किया, पद चुखा नहीं है । विश्राम जैसे कवियोंकी पैदा 
करनेवालो भाषा बंध्या नहीं हो सकती । 


गुप्तमीने संग्रदके छुपानेकी दिवकत पेश को | इसके लिये यहो ऋद्ना 
होगा “सर्ववदा इत्तितदे मिमन्ता।। थेक्षी और शोष्णका राज्य खतम 
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कौजिये, और तारी दिक्कते दूर हो जायेंगी। दागिस्तानके निरक्षर कंवि 
छुलेमान स्ताल्कीकों विश्वककवि कमकर-क्रान्लिने ही बनाया । यदि उसपर 
आशा और विश्वास नहीं है, तो डिस्टिक्ट बोडोंको भस्म कर डालिये, 
थांद वह इन संग्रहोंके छुपनिको श्रपनी शिक्षा-योजनामें शामिल नहीं 
करते | 

मातृमापाओ्रोंके उत्साही सेवक्रोंकों मैं कहूँगा, वह अपनेको अनाथ न 
समझे। भविष्य उनके ही दायमें है। संग्रहका काम बहुत मुश्किल है। 
संग्रह करके उसकी दो-दं प्रतियाँ आप लिख सकते हैं - प्रति तैयार करनेमें 
डस विषयके विशेष जानकारोंके तलाइ-परामशंसे भी फायदा उठा लें । एक 
प्रति डिस्ट्रिवंट बोडके पास मेज दें कि इसे छुपवाइये, नहीं छापे तो जल्दी 
मशालोंके जलूसका प्रबंध सारे भारतमें करना होगा, ओर डिस्ट्रिक्ट बोडोंको 
मुधारना था मारना होगा। 


मातृ-भाषाओंका प्रश्न (१६४९२) 


मातृ-भाषाश्रोंके बरेमें कहनेसे पदले हिन्दीके बारेमें हम अपनी स्थिति 
साफू कर देना चाहते हैं, क्योंकि इसफो ही लेकर कितने भाई बेसममे-्बूसे 
तरह-तरहकी कल्वनायें उड़ाने लगते हैं। झाजके युगने जहाँ मित्र-मित्र 
भाषा-साषी जातियोंको श्रात्म-चेतन। प्रदान की है; शानके प्रसारको बढ़ाया 
है; वहाँ साथ ही साथ उन मिन्न-मित्र जातियोंकों एक दूसरेके बिल्कुल 
निकट कर दिया। रेलों-जहाज़ों-विमानोंने देशोंकी दूरियोंकों शुत्य-सा बना 
दिया है, और आज भिन्न-मिन्न देशोंके प्रान्तोंके व्यक्ति सी तरह एक 
दूसरेके पास आने, रहने का मौका पाते हैं, जितना कि किसी वक्त पढ़ोसी 
गाँवों श्रोर महहलोंके लोग। श्राज कलकत्ता-बम्बई-कानपुर-अहमद।बाद- 
जमशेदपुर-जमालपुर जैसे कल-कारखानों वाले शहरोंकों देखनेसे मालूम 
होता है, कि किस तरह वहाँ भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके मज्र-मजूरिन एक जगह 
रह एक आमके थासी बन गये हैं, जसके कारण वह झापसरमे सम्बन्ध 
स्थापित करनेके लिए एक सम्मिलित भाषाकी उपयोगिताकों उमभने ही नहीं 
लगे हैं, बल्कि यह सरल हिन्दीका इस्तेमाल भी करते हैं। आजके युगमें 
सम्मिलित माधाकी उपयोगिताकों न छा वस्तुतः बड़े श्आश्यर्यकी बात 
होगी, इसोलिए हिन्दीके सम्मिलित कँं।मेंकी भांपा होनेसे इम इन्कार 
नहीं करते । 

रोज़के आपसी वातालापकी तरह साहित्यिक दानादानके साधनके 
तौरपर भी भारतमें हिन्दीका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और रहेगा; 
इसे भी हमें मानना पड़ेगा । इसलिए, हिन्दी छाहित्यके प्रचार और [वस्तारकी 
इम किसीसे कम कामना नहीं करते, बल्कि इस बातके तो हम और भी 
जबदंस्त पक्षपाती हैं, यह कौरवी सम्बन्धी हमारे बिचारोंसे माक्ूम होगा। 


भातृ-बाषायें हैं 
हम तो सिर्फ इतना ही चाइते हैं, कि लोग इस बातको स्वीकार करें 


कि मेरठ कमिश्नरी ( कुरन्‍जसपद )के पौने चार जिलोंकों छोड़कर बाकी 
छ्ोगोंकी अपनी निजी मादू-भाषाएँ हैं। यदि आप इस बात को मान वोठे 
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हूँ, तो आंगेका काम बिल्कुल सरल हो जाता है| पांचाली ( रुदेललण्छी ), 
अज ( शौरसेनी ), बुन्देल तणढी ( दशार्थों ) बनेलखण्डी ( चेदिका )| 
वांत्ती ( दक्षिण-अवधी ), काशिका ( बनारसी ), मल्लिका ( भोजपुरी ) 
आदिभेंसे एक-एकके बोलनेवालोकी संझया लाखों नहीं करोड़-करोक़ तक 
पहुँचती है, और ये इन लोगोकी मातृभाषायें हैं।सातृमाषाकी हमारी 
परिभाषा है, जिसके बोलनेमें अनपढ़से अमपढ़ आदमी और बच्चा तक 
मी व्याकरणकी गलती नहीं केर सके। आप वरसानेके पाँच वर्षके बब्चे- 
के सामने अपनी ब्रजमापाक्ों बोलें; बच्चेने ध्याकरणका नाम भी नहीं 
सुना होगा, लेकिन यदि आप कहीं अशुद्ध बोलेंगे, तो वह तुरन्त हँस 
पड़ेगा । बच्चेने माँकि दूधके साथ अपनी मातृ-भाषा और भाषाके राथ 
हुसके व्याकरणंकों अ्रप्रमात सीसा है। शाप इन भाषाओ्रोंकों दिन्दीसे 
अभिन्न नहीं कद सकते | यदि ऐसा दोता तो अयधी, काशिका, मल्लिका 
ग्रादि भाषायें बोलनेवाले भिड॒ल तक ही नहीं ब।०ए० तक पढ़कर भी 
व्याकरणकी भारी भूले नहों करते | मेरे इस कथनका सबूत ढू ढुन। हो, तो 
मिडल तथा अपर तकके परीक्षार्थियोक्रो प्रश्नोत्तर कार्वियाँ देख लें, थ्थवा 
खर्य॑ अपने रोज़के तजबेका ही इस्तेमाल करें। सहवास या भजबूरीसे 
मामूली बातोंकों गुलत-तलतः समकऋसमझा तेनेको आप भाषाकी श्रामशता 
नहीं कद्द सकते | 


मात-माष/भोंकी उपयोगिता 


मानव-जातिके आज तकके झर्जित तथा प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ते 
विस्तृत ज्ञान-दर्शन, साइंस, राजनीति-के हम उत्तराधिकारी हैं श्रौर उतत 
शानकों प्राप्त करना तथा उसे काममे लाना हमारे जीवित रहनेके लिये सबसे 
ज़रूरी शर्त है। यह शान सदा भाषाके लिबासमें रहता है; माषाक्त माध्यम 
द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्रश्त हैं, वया आप शानकों बित्रा संमय और 
असके भारी ब्यथके सिसलाना चाहते हैँ ! आप हाँ कहँगे। मगर झापकी 
४! व्यथ है; जब तक कि आप अवधी, काशिका, मक्तिका माषा-भाषियोंके 
सामने यह शर्तें पेश करते हैं, कि पहले वे आठ वर्ष तक हिन्दीको सीखें, फिर 
उन्हें शान-मन्दिरिमं प्रवेश कऋरनेका अधिकार होगा । सुश्कित तो यह 
है, कि शहरके कुछ हिन्दी वाले तथा वर्षीके परिश्रमके बाद हिन्दी बोलने- 
वाले इमारे शिक्षित लोग गाँवके गूरीबोंकी कठिनाइमीफो मिल्‍्कुल ही 
खंयालमें नही लाना चाइते । 


भातृ-माषाश्रोका प्रश्न ७७ 


मातृ-भाषाओंकोी ज्ञानका माण्म बनानेमें शिक्षाकी अग॒ति कितनी 
तेज़ीसे हो सकती है, इसका सुन्दर उदाहरण सोवियत-मध्य-एसियाकी 
तुकंम्ान, उज़बेक, किगिज़, कज़ाक जांतियाँ हैं, जो १९१७ ई०से पहिले 
शिक्षामें भारतीयोसे भौ अ्रधिक पछुड़ी हुईं थीं। ज़ारशाही दिलसे चाइती ही 
न थी; कि उनमें शिक्षा सावंजनीन हो; इसलिये उसने अपने स्कूलोंमें हूसीको 
माध्यम रवखा था शिक्षित शहरी तदण तुकी ( टकोंक्री साहिह्यिक भाषा )- 
को शिक्षाका भाध्यम बनाना चाहते थे, जो कि मध्य-एसियाकी इन जातियो- 
की मातृ-भाषाश्रोंके समीप द्वोते हुये भी उनकी मातृ-भाषा न थी। रूसीमें 
यदि शानके दानादानमें समर्थ होनेके लिए. दस सालकी शर्ते थी, तो तुक्ीमें 
*झाठ साल की | जब दोनों ही शत-प्रतिशत जनताकों साक्षर ही नहीं शिक्षित 
देखनेके लिए, उत्तुक नहों थे, तो फिर उन्हें मातृ-भाषाश्रोंकी ओर नज़र 
दौड़ानेकी ज़रूरत ही क्‍या थी! मगर जब १६१७ ई०की रूसी-जनक्रान्ति- 
के जनताकों सार शिक्षित करना ज़िन्दगी और मौंतका सबा!ल हो गया, 
वो क्रान्तिके मायकोंका ध्यान जनताकी बोलियों-सुर्वाभानी, उल्बक्रों, 
» किंगिज्ञी और कज़ाक्रीकी ओर गया | उस वक्त इन भाषाओ्रोकी न कोई लिपि 
भी, न कोई लिखित साहित्य | इसके विपरीत रूसी और सुकौं साहित्य 
विशाल ये | भगर जनताके प्रथ-प्रद्शक मली भाँति समभते थे, कि बारी 
जनताको रूसी या तुक्कीं भाषापर अधिकार करनेके लिए मजबूर करनेकी 
अपेक्षा यह कहों अच्छा है, कि रूसी, तुकों तथा दूसरी समुन्नत भाषाश्रोमें 
सुरक्षित जानकी ठुकमानी आदि भाषाशओ्रोमें उलथा करके जनताफे सामने 
रक्‍्खा जावे। उन्होंने ऐसा ही किया और आज़ पत्जीस वर्ष बाद मध्य- 
एसियाकी फैसी कायापलट हुईं यह हमारे सामने है। जिस उज़बंकी भाषामें 
आजसे पच्चीस वर्ष पहले एक भी छुपी पुस्तक न थी, आज वह ताशकंदके 
विश्वविद्यालयके भिन्न-मित्र विषयवाले कालेजोंमें शिक्षाका माध्यम है। 
उसमें अनेको देनिक, साप्ताहिक और भाठिक पत्र-पत्रिकार्यं निकलती हैं। 
इज़ारों-दजार पुस्तके छुपती हैं, कुछ क़िद्दी बूढ़े-बूढियोंकों छोड़ वहाँ कोई 
मिरक्षर ही नहीं; अशिक्षित भी नहीं है | 
इस “सातुृ-माषा साईकी जै?के नामपर लोगोंकों पागल नहीं बनाना 
चाहते, बल्कि जब हम विशाल जनताकों चरूद सालमि साक्षर श्र शिक्षित 
करनेकी बात सोचते हैं, ते यह छोड़' “नान्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाथ?” साफ 
भालूम दोता है | यदि विदेशी साम्राज्य-वादियाकी भाँति हम भी चरद सेडरों- 
बाबुओझोंकों शिक्षित बना उन्हें शासक बनाना चाहते हैं. और चाहते हैं कि 
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६० फी सदी जनता अशिक्षित रह झपने शासकोंकी मनभानीमें दखल न दे; 
तो मातृ-माषा छोड़ दूसरी भाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेकी शत बिल्कुल 
ठीक है; लेकिन यहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिये, कि श्राजके कल-कारखानों 
के बारीक मशीनोंको शिक्षित मजुर ही चला सकते हैं, आजकलके पेचीदा 
इथियारोंकों अशिक्षित सिपाही नहीं इस्तेमाल कर सकते । 
पिंजरापोलकी गये नहीं जीवित माध्यम 

कितने ही लोग सोचते हैं कि इन ग्रामीण बोलियोंमें कितने ही 
सुन्दर गीत, कहानियाँ, मुहाविरे और शब्द थाये जाते दें। इन बोलियोंके 
लिए. मृत्युका वारशठ कद चुका है, इसलिये इनमें उपलब्ध साहित्यिक तथा 
भाषा-तारिवक सामग्रीको जल्दी-जल्दी जमा कर लेना चाहिये। उनकी दृष्टि- 
में मातृ-भाषा श्रोंका बस इतना ही मूल्य है; अथवा वे इतनी ही दयाकी पात्र 
हैं। मगर ये आरी श्रममें हैं, जो सत्युके वारश्ठकी बात सोचते हैं। 
ब्रज-भाषाके लिए. म॒त्यु का वारणट कट चुका है ! अ्रवधी मरण-शय्यापर 
लेटी है | मेथिली सपना बनने जा रही दे ! जाकर पूछिये इन भाषाश्रोंफे 
बोलनेवाले करोड़-करोड़ नर-नारियोंको और सूर, तुलसो, विद्यापतिसे मी 
पूछिये । यदि चूर, तुलसी; विद्यापतिकी मेँह देखी करना चाहते हैं, 
तो क्या भज्लिका ( भोजपुरी ); बुन्देल्ो, बपेलीको जीनेकी श्रनधिकारिणी 
समझते हैँ $ जाकर पूछिये तो सवा करोड़ मल्लों ( भोजपुरियों )को और 
चेकोश्लावाकिया तथा बेल्जियम जैसी जन-तंझया रखनेवाले बुन्देलों और 
बघेलोंको । मनमाना सृत्युका वारणए्ट निकालनेकी धृष्ठता न कीजिये 
थदि यह भाषायें, “बोलिया? अब तक नहीं भरी, तो नजदीक भविध्यमें वे 
साम-शेष नदीं होने जा रही देै। उनके ठुलतियों, यूरों, विद्यापतियोंकी 
आपने झब तक कदर नहीं की या भुला दिया, तो अब भी उनकी उ्रता 
गई नहीं है | भर्विष्य उनके द्वायमें हे। 

इस गीतों, कद्ानियों, मुक्ाबरोंके जमा करनेके विरोधी नहीं, बल्कि 
अबदस्त समथक हैं। शेकिन उन्हें म्युज्ियमकी निर्जीब वस्तुओं झथवा 
पिंजरापोलकी श्रन्तिम घढ़ियाँ गिन रद्दी जूली-लेगड़ी गायोंके रूपमें नहीं। 
हम उन्हें देखना चाइते हैं जमपद्दीय बोलीके रूपमें, यात्री लोगोंमे बोली 
जाती, कचइरियोंमें लिखी जाती, प्राइमरी पाठ्यालाओंसे काझ्ेजों, विश्व- 
विद्यालयों तक शिक्षाका साध्यय बनती--संक्षेपमें श्रपने घरमें अपनी 
मालकिन बनती । जनताकी भाषायें घरकी मालिक बननेपर ही जनता घुरू 
की मालिक नन सकती है। 


भआातु-भाषाओंक! प्रश्न ७६ 


साहित्यका सवाल 

मात-भाषाश्रोके माध्यमकी बात करते ही कट लोग सवाल कर 
बैठते हैं। पाज्य-पुस्तक कहाँ हैं! जिन पुस्तकोंके पढ़ने, खरीदनेयाते 
लाखों विद्यार्थी हों, उनके तैयार होनेमें कितनी देर लगेगी ! 

लेखक-- ले लीजिए. लेखकोंकी बात। पन्त, इलाचन्द जोशी, 
देमचन्द जोशी जैसे लेखकोंकी मातृ-भाषा पूर्वो पहाड़ीकों लेखकोंकी 
दरिद्रता क्या ! वही बात बनारसीदास चत॒वंदी, इरिशह्ुर शर्मा, किशोरी- 
लाल गोखामीकी मातृ-भाषा मज, तियारामशरण, मेथिलीशरणकी मातृ« 
भाषा बुन्देली, निराला, देवीदत्त शुक्ककी मातृ-भाषा कोसली ( उत्तरी 
अवबधी ', निर्मल, श्रीमांथसिध्की मातृ-भाषा वात्सी ( दक्षिणी श्रवधी ), 
चन्द्रबली पारडे, अयोध्यासिद उपाध्याय, विश्वनाय्रसाद मिश्रकी मातृभाषा 
काशिका ( बनारती ), उद्यनारायण तिवारी, शिवपूजन सहाय, मनोरख्ञन- 
प्रखसादकी मातृभाषा मल्लिका ( भोजपुरी ) राकेश, उमेश मिश्र, 
अमरनाथ झाकी मातृभाषा मैथिली, आदि-श्रादिके बारेमें समझ सकते 
हैं। जहाँ एक बार इस बातको आपने भान लिया, कि भातृभाषाय शिक्षाकी 
माध्यम हों, वहाँ लेखकाकों पेदा करनेको फ़िक्रमें दुबजे मत हूजिये-- 
हिन्दीके बहुत अधिक लेखक ऐसे हैं, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं; 
बल्कि मज, कोसली, काशिका, मल्लिका आदि दें। 

प्रकाशन तथा अकाशक्र--वे तो सेकक्ञोंकी संख्यामें श्रापके पीछे-पीछे 
दौड़ते फिरेंगे । भौर फिर मतियोगितामें मैट्रिक तककी पुस्तकोंका तैयार 
हो जाना तो एकाप सालका काम है । 

परिभाषिका शब्दू-- हिन्दीके लिए भी तो यह एकसा ही सवाल है। 
संस्कृतका शब्द-भण्दार मांतृ-भाषाओ्रोंके लिये भी खुला है। जमन भाषा- 
की माँति मातृभाषायें कितनी ही परिभाषाओंको अपने (बोली) कोषसे 
बनायेंगी, पावगाड़ी (बाईसिकल), अगिनबोट (स्टीमर) उन्होंने बनाये भी 
हैं। और फिर रेडियो, रेल जैसे कितने ही अन्तराष्ट्रीय शब्दोंको बेसे ही 
लिया जा सकता है | 

मातृ-भाषाश्षोंकों माध्यम बनानेका अधिकार ! यह विछुकी कांग्रेस 
सिनिश्टियाँ सी कर सकती थीं। ऋांटियरकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीने “पर्तों 
को पाठशाक्षाह्रोमें माध्यम चमाया | कोई भी राष्ट्रीययावादी सिनिश्टी 
मुन्देलखगडमे. बुन्देली; अजमें अजमाप्राको शिक्षाका साध्यम बना 
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सकती है, इसमें अँगरेज़ महाप्रभुओंकों बाधा देनेकी ज़लूरत नहीं, यदि 
आप समभते हैं, कि इस लक्ाईके बाद मी दुनिया तो बंदल्ेगी; मगर इम 
और हम रे प्रभु इसी तरह बने रहंगे, तब भी । 


आन्तोता फिरसे बंटकारा 


हाँ, हमारे देशमें प्रान्तोंका' बेटवारा अभी तक शासकॉके अभ्रनुसार 
हुआ था, अब उसे जनताके सुभीतेके अनुसार करना होगा। तीन प्रान्तोंकी 
जगह ३० प्रान्तोके हो जानेमें अगरेज़ प्रभुओंकी आपत्तिके ख्यालसे संत 
मरे जाये, यदि आप समभते हैं कि आँगरेजी साज्राज्यवाद बैसा ही अच्तरण 
रहेगा, भारत सफूंद आई-सी-पएसोंझ्री चकीके नीचे वेठा ही पिसता रदेगा, 
तो मो फिक करनेकी ज़रूरत नहीं; कि तब तीमही जगह तीत आई-सी-एसोंकों 
लाट साइब बननेका मौका मिलेगा । 


नये ग्रन्त या जनपद 


भारतकी श्रखड्धता मिथ जानेका अफृतोसस ! यदि आज ग्यारह आन्‍न्तों 
और छु सौ से ऊपर देशी राज्योफे रदते भी वह अक्षुएण है, तो उस वक्त 
मी उसको गुझाइश है। जब बच्चा, अड़िया, गुजराती, मराठौकों श्राप 
अखगबताके नारेसे आत्म-हस्या, आत्म-गोपन करनेके लिए, तैयार नहीं कर 
सकते, तो बेचारी मजभाषा, बुन्देली, मल्लिका; मैथिलीसे कौन अपराध बन 
पड़ा है। फिर साषाश्रोकों हमने नहीं गढ़। है, वद विश्वके विक्रासकर्ममें सुवय॑ 
था मौजूद हुई हैँ और भाषुकताके नामपर नहीं, अपनी उपयोभिताके नाम- 
पर जीने देनेकी माँग कर रही हैं । 


हाँ, तो हिन्दी-उदूंबाले प्रान्तों ( पंजाब, सिन्‍ध, युक्त-प्रान्त, मध्य-प्रास्त, 
तिद्ार ) तथा रियासतोंकोी निम्न जनपदोंमें बॉटना होगा: 


भाषा जनव4द्‌ राजधानी 
१ दिन्दकी परश्मिमी पञ्ञाव रावलमिण्डी 
२ अध्य-पन्ञाबी मध्य-पन्नाब लद्ीर 
३ पूर्वी पञ्नांबी पूर्व पह्माब लुधियाना (१) 
४ सिन्‍्ती सिस्ध कराची 
4 मुल्तानी मुल्तान । मुल्ताम 
६ काश्मीरी काश्मर ओऔनगर । 


४ पश्चिमी पदाड़ी बिगर्त औऋँगढ़ा' 


माषा 
थ हरियानो 
६ मारवाड़ी 
१० वेशर्ट! 
११ मेथाड़ी 
११ मालवी 
१३ बुन्देली 
१९ ब्रज 
१५ कौरदी 
१६ पॉचाली 
१७ गढ्बाली 
१८ कूर्माचली 
१६ कौसली 
२० वात्ती 
२१ चेदिका 
२२ बचेली 
२३ छुत्तीछी 
२४ काशिका 
२४ मल्लिका 
२६ बल्जिका 
२७ मेपिज्ञी 
२८ झंगिका 
२६ मागभी 
३० संथाली 


भावू-साधाओोंका सश्न 


जनपद 
इरियाना 
मारवाड़ 
विरांद 
भेवाड़ 
भालवा 
बुदेलखणएड 
शूरसेन ( १) 
कुर 
रंदेलखण्ड 
गढ़वाल 
कूर्माचल 
कोसल ( शक्वध ) 
व्त्स 
चेदी 
बचेलखण्ड 
छुत्तीउगढ़ 
काशी 
महल 


बज्जी 
बिदेह ( तिहुत ) 
अंग 


मगध 
संथाक्ष परगना 


प्र 


राजधानी 
दिल्ली 
जोधपुर 
जवधुर 
चित्तौढ़ 
उज्जैन 
भाँसी 
आगरा 
मेरठ 
बरेल्ली 
श्रीनगर 
झलमोड़ा 
लखनऊ 
प्रयाग 
जबलपुर 
रीवा 
बिलास पुर 
बनाश्स 
छुपरा 
मुजफ्फरपुर 
दर्भगा 
भागलपुर 
पटना 
जसीधिह 


इस सूचीमें कुछ और मांधायें बढ़ सकती हैं। मरियस्तनेका प्रंयत 
आरम्मिक थे, इसलिए उनके माषा तथा चेत-विमाजन भी प्रारम्मिक ये ! 
उन्होंने भोजपुरीके भीतर ही काशिका , बनारती ) और भश्लिका दोनोंको 
गिन लिया है; जो न्यवह्रतः बिल्कुल गृलत है। प्रोश्ोके: जद 
स्टेएइर्ड मापाका सवाक्ष उठा कि सीचे छुपा और बनार्खकी बोलियोंका 
दावा झापके सासने आवेगा और मल्ल तथा काशी-जनपद़ोंके मिबासी 
अपनी-अपनी भाषाओंकी अलगन्झलग उत्ता खौकार फाफे रहेंगे | 7 


य्द्र साहित्य नियंधावलि 


प्रान्तोके पुनविपाजनके सम्बन्धर्म यह मालूम होना चाहिए कि सवा 
करोड़ मल्लवासी ( छुपत, बलिया, आरा, मोतीद्यारी, देवरिया, दिलदारनगर 
वाले ) इसके लिये सबते अधिके उतावले हैं। उनका प्रान्‍्त बिहार तथा 
युक्त प्रान्तमें बैठा हुआ है, जिसमें युक्त आन्तमें उनके साथका व्यवददर 
अच्छा नहीं कहा जा सकता | मातृ-भाषाओं और जनपदोंकी माँग उनके 
पास्तविक पृथक्‌ व्यक्तित्वके बल्लपरकी जाती है । यहाँ न विकेन्द्रीकरणका 
सवाल है और न बीए करोड़को भारी मरकभ संख्याफे न सँभाल पानेका 
सवाल । बीस करोड़ क्या चाल्लीस करोड़ भी एक मातृ-भाषा-माषी दोते तो 
सिर्फू संख्याके भारी होनेसे उसे सण्ड-खण्ड करना उचित न होता। और 
विकेन्द्रीकरस ! यहाँ तो इम वस्त॒तः केन्द्रीफरण कर रहे हैं, जब कि हम 
मिन्न-भिन्न ग्रान्तोंमं बिखरे मल्ली भाषियों, मोजपुरियोंकी एक जनपदमसें 
सद्भठित करते हैं, “कहीकी इंट कहीं का शेंड़ा, मानमतीने कुनबा जोड़ा” 
की जगह एक भाषा-भाषियोंकी एक जनपरदके रूपमें केन्द्रित १२ देते हैं। 


कौरवी और हिन्दी 

सभी जनपदों ( प्रान्तों )के बीच राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक 
सुम्बेन्ध स्थापित करनेके लिये एक अन्‍्तर-प्रान्तीय भाषाकी आवश्यकता 
अनिवार्य है, यह इम बतला चुके हैं। हिन्दी ( फारसी, अरबीफे शब्दंकी 
भरमारके साथ थद्दी उदूं दे ) इस कामको आज कर रही है। और भविष्य- 
में उसे ओर अधिक करना होगा। इस प्रसनन्‍्द करेंगे कि आइमरीफे आगे 
बढनेपर हर एक विद्यार्थोकों हपुतेमें दोन्तीन घण्टे हिन्दीका पढ़ना आवश्यक 
कर दिया आय--ऊपरफे ३० जनपदोंगे उसे अनिवाय द्वितीय भाषा मान 
क्ञेनेपर भी शायद किसीको झआपत्ति न होगी; फिन्तु यह प्रश्न सारे भारत- 
से सम्बन्ध रखेगा, और बज्घाल-अन्प्रन्धविड़न्केशल आदिमेंसे किसीकों 
आपत्ति भी हो सकती है, इललिए अनिवार्य करमा न करना जन॑पदोंके 
कमर छोड़ देना चाहिए,। हिन्दीके प्वितीय साथाके तौर॒पर अधिक प्रचार 
इनेसे कालेजों तथा उच्च खोजोंकी हिन्दी पुस्तकोंका भल्री प्रचार उपयोग 
हो सकेगा, यद्यपि उसमें छात्रकों परीक्षामें अपनी मातृ-माषामें उत्तर देने 
की पूर्ण ख़तन्ना दोनी जाहिए । 

ज्लेकित्त पिग्दी सिर्फ अन्तरप्रान्तीय मापा ही नहीं है, वह फितनोंकी 
मातृभाषा है, श्से -युक्तपप्रान्तके शहरोंके इइनेत्रादे पाठक अच्छी तरह 
जानते दँ. ।. मातृभाषाको मास्यम ख़ीकार कारनेका भतंतव हैं, मे 


मातृनमाधषाओंका प्रश्न ष्द्रे 


मुरादाबाद, बरेली, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, प्रयाग आ्रादि शहरोंके हि न्‍्दी- 
भाषा-सपियोकों अपनों मातू-साषा द्वारा शिक्षा देतेके लिए उन-उन जगहीं- 
पर विशेष झकूलोका प्रचन्ध करना होगा। सोवियत्‌ने भी ऐश किया है ! 
वहाँ उस जनवदकी राजकीय भाषाके तोरपर हिन्दीकों नहीं खीकार 
किया जा सकता । 

»ग्वो--कित्तु एक बात और न बूलियेकि हिन्दी शदरके चन्द 
कासचोर सफुदपोशोंकी ही भातृ-भाष। नहीं हैं, 3सके बोलनेवाले २० लाखते 
अधिक गाँवकों साधारण किसान, मजूर, शिल्यकार जनता भी है; वह मेरठ, 
मुज़्पूफरनगर, सहारनपुरक्ते तीन पूरे ज्ञित्रों तथा देहरादून के निचले तथा 
बुलन्दशहरके उत्तरी मागके इन पौने ना क्ित्ञोंके गाँवोंकी जनताकी 
मातृभाषा है। हाँ, उसे “गँवारी? कह लीजिने, लेकिन जानते हैं श्रपनी 
गँवारी बोलीके साथ साहित्यिक साधाका अटूट सम्बन्ध बना रहना उतना 
ही आवश्यक है, जितना शहर्री बाबू लोगो गॉविक्े कमेरोंफे साथ । सुनिये 
जर्मन लेखक अल्बट श्वाइट्ज़र क्या कहता है - 

“ [96 (ांस्‍[एिशातत 77 एढछा हीए (ए० वकाएपवएु०8 (00 
फकफछशठं कग्रव ॥9 एशछाफाहा) 8१9 | (हीं की, है 68॥ 068॥ 
(68006 ७५ 88५]08 (086 93 ४७४७७ 9 8०७७ ॥0 ॥8 8६/0३- 
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हिन्दीकी उसकी उबर असव-भूमिके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा, उसे 
औरवीके पास जाना होगा। तभी उसकी कुत्रिमता, सदा संल्कृत या झरबी- 
फारतीसे ऋण लेनेकी प्रदत्तिको हटाया जा सकता है। उसके विदद्ध जीवद- 
हीन प्रचारकों तीत्र और सजीव बनाया जा सकता है । आज हिन्दीकी आम 
फूर्स ( सदज् ) बनानेका नुस्खा इमारे नीमहकीम बतलाते हैं, उससें 
उद्दू में प्रयुक्त होनेवाले कुछ अरबी-फारती शब्दों ( 'आम अरबी दे और 
फूहभ? फू रती )क ज़बद॑त्ती डाल कोना। दिग्दीको उदूं की ओर घुसकाकर 
या उदू को दन्दीकी ओर धुसकाकर सर नहों बनाया जा सकता, बलि ई£ 


पा साहित्य निवन्धावा्षि 


दोनोको सरल बनानेका रस्ता एक ही है, वह है उनका अपनी जननी 
भाषा- कौरवी- के नजदीक जाना। “अखंड हिन्दी?” राज्यवादियोंको भी 
मानना पड़ेगा, कि आज हिन्दी उस जगह पहुँच गई है, जहाँ उसे अपने 
मूल ल्लोतसे सम्बन्ध किये बिना उसकी अधूरी बर्णन-शक्ति, अधूरे भाव- 
प्रकाशनकों बुर नहीं किया जा सकता । श्राज मल्लाह, माँभी, लोहार, 
कुम्दारके सैकड़ों दथियारों और क्रियाओंका वर्णन क्‍यों इमारे उपन्यास- 
कह्दानी- खक अपने ग्न्थोमे नहीं करते ! मैं समझता हूं हिन्दीके सम्बन्धमे 
सबसे ज़रूरी एक पश्चवाषिक योजना इस कामके लिए. बनानी है कि कोरबी- 
के अलिखित गीत, कविता, कहानी, कहावत, मुट्ठावरों, शिल्प शब्दाक। 
बिक्तृत राग्रह किया जावे। हिन्दीके उपन्यास कहानी-क्षेखकोक्ो, सामाजिक 
जीवनके [चित्र खींचनेवालोंकों कुर ज़िलोंके गाँवोमें चन्‍्द मासोका प्रवास 
अपनी शिक्षाका एक अज्ञ बंनाना चाहिये। 

मातृ-भाषाशोंकी उनका हक देते ही हिन्दी-डढृंकी समस्या हमारेहयाँ 
भी उसी तरह बेकार हो जायगी जैसे बह बच्भालमें है। 


सनन्‍्य|स्ती अल्लाड़ोंकी जब-तन्त्रता 


ऐतिहाशिक विक्रमादित्य मेरे विचारसे आजसे १६ शताब्दी पूर्व हुआ 
था, यद्यपि उसके नाभसे चिप्का दिये गये संवत्‌की २०वी शताब्दी समास 
ही रदी है। विक्रमादित्यके शासन और युगकी कई मध्य देने हैं, पिक्रमा- 
दित्य जन्द्रगुप्त और उसके पिता समुद्रगुसके आगमनके ७ाथ द्िंदी-यषनों,) 
( दिन्दीसतानी यूनानो )से चले आते विदेशी शाउनका शक शासनके 
साथ ही साथ अंत होता है | मौयोंके बाद भारतीयोंका सबसे बढ़। गाज्ाज्य 
इसी समय स्थापित होता है, और यह मारतफे एक बड़े भू-भारापर अपने 
शासन और विद्या-प्रेम द्वारा हर ज्षेत्रम एक नई प्रगति पैदा करता है। 
ललित-कला, उत्य-कला, चित्रकला और संगीत-कला एक नया अति 
कोमल प्रभावशाली रूप धारण करती है । उच्च धर के सुख और विलासफो 
उस ऊँचे तलपर पहुँचा देती हैं कि वह ख्र्गंकी नकल नहीं होता बल्कि 
खग उसकी नकल बन जाता है। 

विष्णु, शिव और दूसरे देवता; उनके अंतःपुर, उनका दरबार, भूमि- 
के सम्रायेंके प्रति चित्र भात्र रह जाते हैं। यह समय है जिसमें कसंग, 
बहुबंध, दिवनाग जैसे महान, दाशंनिक पेदा हुए, कालिदास जैसा महान 
कबि और आर्य भट्ट ( वृद्ध ) जैसा महान ज्योतिषी। उस समृयकी प्रथम 
सम्मानित प्रथायें झाज भी हमारे नागरिक जीवबनका अंग बनी दीख पदृती 
हैं, वान ( वांबूज ) माला और बहुतसे श्राभूषणों तथा अज्ञारोंका अचार 
तभीसे हुआ । शायद हरिदास और तानसेनसे पहिले अपने संगीतके त्तारको 
भी पकड़कर चला जाये तो हम वहीं पहुँचेंगे । 

लेकिन विक्रमादित्थके पितृयंशकी यह भब्य देने हमारे देशकों मुक्त 
भहीं मिलों, इसके लिये इमे सबसे भारी कीमत अदा कईनीं पड़ी | यथन 
कौर शक जैसे विदेशी शासक भी जो काय नहीं कर सके ये, वह कार्य 
विक्रमादित्य पिता-युत्रने किया। यौपेय जैसे कितने ही प्रजातंत शराब भी 
* भारतके कितने ही भागोंमें राजाके बिना फेंकल जनता हारा सुधार रूपेण 
संचाक्षित होते चले आ रहे ये। इस शाप्तनने उन जनतांश्िक जशों 
( अजातंत्रों )कों निर्दवतापूर्वक वध कर उन्हें जमीवके भीतर इतता, म्रीचे 


घ्‌ साहित्य निबंन्धावलि 


दबा दिया कि सारा देश इस बातकी क्षीण स्मृति भी रखने लायक नहीं रह 
गया, कि भारतमें कभी जनता सीधे अपना शासन करती थी। इस कामके 
लिये विक्रम-वंशी शासकने कई नये हथिया* शाविष्कृत किये, कई पुरानी 
घारणाओंको इटाकर नई घारणाय स्थापित कीं, इन्द्र और उसको सभा 
ज़रूरतसे ज्यादा जनतांतिक मालूम हुईं, इसलिये उसकी जगह बिधु और 
शंकरके निरंकुश दरबार कायम किये गये। अप्सराध्मोंका एक-एक दिनके 
लिये अलग-अलग पति चुनना मात्रासे अधिक ज्री-सत्ताक मालूम हुआ, 
और उसकी जगइ विष्णुके अन्तःपुरका निर्माण छुआ। और तो और; 
खबं अब तक चते आते घी सहसा कायापलंट हो गई, और तबसे 
देशमें उस हिन्दु घर क्री स्थापना हुई, जिसकी बहुत-सी बातें पदिले वाले 
धर्से कोई सम्बन्ध नहीं रखती | रतिदेव ( दशपुर रृपति )की पाकशालामें 
प्रतिदिन पकने वाली २२००० मौझ्लोंकी जगह अब गोरज्षा सबसे बढ़ा 
धर्म भाना जाने लगा। नये नये पुराण बने, जिन्होंने पुराने ऋषियोंके 
नामपर नये धमके नामसे चलाये जाने वालो हर एक बातकी पुष्टि की। 
यह श्रेय विक्रम-वंश ही को है। उसने भारत महीसे जनतांधिक भावनाको 
शताब्दियोंके लिये उच्छिल्न-मूल कर दिया । अब विश्वके शाक्षमको 
ज़िम्मेवारी जैसे विधणु ( ईश्वर )ने ले ली थी, वेसे ही इस भूमिके शासककी 
जिम्मेवारी विध[ुकी ही ओरसे उसके अंश राजाको मिली। आकाशीय 
ईधरफे शासनमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार जैसे क्रिसौफ्रो नहीं है, उसी 
तरह विष्एके अंश इस राजाके काममें भी किसीको दखल देनेकी जरूरत 
नहीं है | 

शताब्दियोंसे चले झाते हरएक अधिकारकों ईश्वर-अंश राजा भारतीय 
जनताको परों तक्ले रोंदता हुआ उसे श्ौर-झोर नीचे गिराता गया। विक्रम 
(गुप्त ) चशके उत्तराधिकारी भृखरवंश ( मौंखरि )ने नई धाराको और 
आगे बढ़ाया | परम सादेश्वर, परम भद्दारक भदाशजाधिराज ह्षवर्धनमें 
अपनी विद्या और आादश प्रेससे उसकी पुष्ठि की । प्रतिद्वार और गदजवार 
बंशने उस परम्पशकों 55वीं शता'ब्दके श्रंत तक पहुँचाया। इन ४: 
शताब्दियोंके बाद जनता अच वह नहों रह गई थी, जिसने लिब्छिवियाँके 
ऋूपमें भगध साम्राज्यको बहुत दिनों तक अपने भंसूबोर्म असपत बंगाये 
रखा, जिसने पंजाबफे मज्नों और दूसरे गर्णोकिे रूपमें सिकन्दरकों पीछे 
मुड़तेके लिये भजबूर फ़िया था। अब बह .निरीह भेड़ थी, जिसे कोई भी 
सेडिया कान पदक कर अपने इच्छानुवर्तनके लिये मजबूर: कर सकतों थी | 


सन्‍्याती शजाड़ोंकी बन-तन्त्रता च्छ 


लेकिन अब इन भेज़ोंके ऊपर नये भेड़िये आये, हो सकता है---यदि 
इन मेड़ियोंने विधाका अवतार होना स्वीकार कर लिया होता, तो तुलसी- 
दासजी की उक्ति “कोड तप होठ हमेंका हानी” पूर्णतया चरिताथ्थ होती। 
लेकिन तुक शासक विष्ुका अवतार क्‍यों बनने लगे, उन्होंने तो हू ढ-ढ हे 
कर विष्तु और उनके साथी सभाजियोंके नाभकी हर एक चीज़को नष्ठ-अ्रष्ट 
किया | हिस्ू सामंतों, छोटे-चड़े अवतारोने श्रपने दिव्य बल्॒पर घर्म- 
विरोधियोंका मुकाबिला किया; मगर वे सफल नहीं हुए, यह हमें इतिहास 
बतलाता है । 


जबताकी ओर / 


देषताओंका ध्यंस ११वीं शताब्दी भर चलता रदा। हिन्दुस्तानी इरानकी 
तरह यदि इृश्लामको समूह रूपसे ख्ीकार कर लिया द्ीता, तो रंग-रूप दूसरा 
ही होता । मगर यह वक्त और तरहसे बहुत दी झमिकारक सिद्ध हुआ। इनकी 
जात-पाँतकी व्यवश्थाने उसमें बाधा डाली। नये शासक भी धर्म परिवतन 
करानेकी जगह शासन द्वारा अपने जीवनकों सुखी और घिलास-पूर्ण बनानेमें 
लग गये। देवताशंकी ओरसे उठो जातीय-आश्था फिर धीरें-बीरे लौटने 
लगी । हृताश दोकर बाहर भाग गये बौद्ध-नेता हाथ मल-मल कर पछताने 
लगे । भारतसे बाहर शरण न दीनेके कारण विट-पिटाकर जो देशके ही भीतर 
रह गये थे, उन घामिक संग्रदायोंमे फिर जीवनके लक्षण दिखाई देने लंगे। 
शंकराचांयके संत्यास ( दशनाभी ) संग्रदायके लिये सार्ग निष्कृंटक हो गया, 
और उसे धार्मिक दिग्विजयके लिये शंकराचार्य क्री कूंठी दिग्विजयोंश्ी जरूरत 
नहीं रह गई | वेदान्त-फेशरी खाली मैदानमें गरजने लगा, बौंद्ध चौरासी 
तिद्धोंके नाभंदोवा गोरखपंथी माथ पहिले इतने नेराश्य-पूर्ण समयतें ही 
अपना वेश परिवतन कर चुके ये। इस सिह-गर्जनाके जमानेमें उन्होंने भी 
वेदान्तके भांडेको मानना शुरू किया, और अपनी विशेषताको कुछ रहत्यवादोी 
गीतो तथा योग क्रियाओं तक ही सीमित रखा । 

शान और थीग साधारण जनताके लिये उतने आकर्षक नहीं हो 
सकते | योग उसकी आँखों कुछ चका-चौंघ मल्तें ही पैदा कंरदें, मगर वह 
जनताकी अपनी गोदमें नहीं बैंढा तकता। इसके लिये एक नये सार्गकी 
ज़रूरत थी, पुराना तरकश हूं ढ़ा गया, वहाँ एक ( छुटा ) मोया, हर्घा 
खाया बाण मिलना । यह था भंक्तिका तौर। १३वीं शताब्दीके पराजित 
मारत्रकी अधिकार-यूस्य; दिशा-शान शुत्य-जनतामें मक्तिकी बाद आ ्ई हि 


ष्प्प् साहिण निबन्धावलि 


८४ सिद्धोंकि | नाथोकें ) श्राकर्षक लोक गीतोंने कंठी और तिलक धारण 
किया, चारों ओर तैष्शबी नवधा भक्तिक्की विजय-दुंढुभी बजने लगी | जगह- 
जगह नये-नये गठ-मंदिर स्थापित होने; साधु और महंतोंके विहयासन और 
चरण-पादुकायें फिर सोने और चाँदीडी बनने लगी | लेकिन लक्ष्मी श्रकेती 
तो नहीं ग्रा सकती, उसे सदा उलूक वाहनोंकी ज़रूरत होती है। ऐश्वर्य- 
मदभच चौधरी और भहंत फिर मनमाना करने लगे, विषतु-्रवतार अब 
हिदु नहीं ये, कि उल्लूकों पर अंकुश रखते | जहाँ मीवर ही मौतर यह भयंकर 
ध्याधि वैदा होगई, वहाँ अज॒यागियोंके मी चेशों और संपत्तिके लिये 
मिन्न-मिन्न धार्मिकन्सम्प्रदायके नेताओंमें विरोधारिन प्रज्वलित हो उठी। 
तीथों, भेश्लो और दूसरे स्थानों पर ये प्रतिहंदिता छिट-पुट साधुश्ोकी 
खून-खराबियापे परिश्षत होने लगी । 

मुसलमान शाश्रक्षोकों हिन्दू-सम्प्रदायोके इन भीतरी और बाहरी घातक 
बीमारियोंकों दृधनेके लिये उपाय सोचनेकी जरूरत न थी। काफिर खुद कद* 
कर भर जाये अमकी बलासे । १४वीं सदीर्भे यह अवस्था थी, जबकि सांघुशझो- 
के झूपमें संगठित दिदु-तम्प्रदायोंकी ग्रपनी उत्ताको बचानेके लिये कुछ सोचने 
पर मजबूर होना पढ़ा । क्ोरशायी विध्एुकों निद्रा छोड़ इस भूमिकी ख़बर 
लेनकी ज़रूरत न थी ! विष्णुके अवतार लुप्त या नपुंसक हो चुफे थे। नये 
शासक किसी तरह हाथ बर्टॉनेके लिये तैयार न थे। “जहा सत्यं जगनूमिथ्यो?? 
हुनियाँती मायाको कूठा बतलाकर मठोंगें माया जमा करनेके लिये जबर्दरत 
हथियार जरूर था, भगर वई इन पातक बीसारियोकों हदा नहीं सकता था । 
इक्के-हुकके व्यक्ति या दुकड़ीने प्रतिदृदीसे बचनेके लिये दुनियाँके ठोस लोदें- 
के हथियारोंकों द्वायमें जेना शुरू किया । उससे उन्हें सफलता दीख पढ़ने 
लगी । चेदांत-शाखकी अ्रपेत्षा लोइ-शजपर उसकी भ्रद्ध/ बढ़ी, उनके तजमैंत्त 
यह भी बतला दिया कि बिलरे हुए. शख्र उतने प्रमावशात्री नही दीते 
बितसे कि संगठित । 

यह कारण था; जितने कि ताधुओमें शस्र-धारियोंक्ा सैनिक संगठन पैदा 
किया ! इस संगठनमें शञ्ञ और सैनिकता ही मुख्य थीज़ नहीं थी, इसमें एक 
और सास चीज़ भी ) जिस तरद इसने झाकांश्रके दैवताओों और आकाशीय 
दर्शनसे मुंह मोह एथ्वीफे मानव और उसके सबत्षे बल्िप्ठ लोह-शखपर 
विश्वास किया, उसी तरह उसने पुराने य्न-मियभोंकी जगह नये सामाजिक 
यत्र-निधम बंतलाये। छ्वाभी, दास, मदाशुु, अंकिंचन शिष्यक्री भगह 
पारक्रिक आतृमावकों जौवसका आदर्श बना आपरुमे लुभर॑स्त एकता पैंदा 


सन्‍्यांसी अखाड़ोंकी जन-तन्तता च्द्ह्‌ 


करने का प्रयत्न किया | अब उसने विभूतु और एकर्तत्रवाकी जगह जन 
( साधु-मंडली )की प्रधानता मानी। एक आदमीके पीछे चलकर मरनेसे 
निराश मनुष्य अब अपनी जमातके पीछे चलकर मरनेके लिये तैयार होने 
लगे। उनके यम-नियम हुये-- 

१ ० तेरी मेरी करना नहीं,” अर्थोत्‌ संपत्तिमें मेरा तेरा न लगा, 

उसे सारी जमात ( संघ )का समझना । 

२ ५४ गाँजा तमाखू पीना नहीं, ? अ्रथोत्‌ नशास्वोरीसे बचना । 

३ ४ यह अखाड़ा छोड़ दूसरे ( सेनिक संगठन )में जाना नहीं |”! 

४ “ लोहा लकड़ी उठाना नहीं, ” अर्थात्‌ आ्रापपमें मार-प्रीद नहीं 

के करता | 

५ ५ जिसके पास रहना उसकी सेवा करना, ” अर्थात्‌ झ्पने ऊ़परके 
अधिकारीकी आशा मानना । 

६ ४ खाने पीनेकी भौवा, घरे ढकेकी सौंगंध,” अर्थात्‌ जमातकी 
चीज़की खानेनीनेकी छूट है, मेकिन घुराने-छिपाने तथा उसे 
वैयक्तिक संपत्ति बंनानेकी सौगंध है । 

सम्यासी श्रखाब्ोंमें आज भी दी जाने वाली यद्द छुः प्रतिशायं अन सूत्रों 

को बतलाती हैं, जिनपर इस नये संगठन की नींद रखी गई । इसमें सपसिका 
वेयक्तिक नहीं सांघिक होना और उसके भोगमें सबका समान अधिकार, यह 
दो बर्तें साफ दिखलाई प% रही है । 

भोग साम्य ही नहीं, धतकी उल्तत्तिमें मी भाग तेमा व्यक्तिक्ता कर्तव्य 

माना गया था, और साधुसेना ( दंगली-साधु , बकायदा व्यापार" करके 
संघके लिये धन उपाजित करती थी । 


+ सथने सर्व प्रथम झ्पना व्यापार केन्द्र ज्वालामुजी ( काँगड़ा )में 
कायम किया; वे तित्वत, भूटान; काश्मीरके केशर, कस्यूरी, मेवा झआांदि * 
माल खरीदकर थाठों .. दरियाओं हारा. . ते जाया आया करते थे । भावों 
द्वारा सारे भारतमें इनका व्यापार चलता था,.. .किठु. . ,औरंगजेबन जजिया' 
कर लगाकर श्रत्यागार करना आरम्प किया, जिसके फक्षस्ररूप उमर लोगोंने 
ज्यालामुज्ी औरें पञ्माबकों छोड़कर अपने-अपने शइरमें आाहतकी निजी 
हुकानें. . ,लोलदी, इन दंगली गोस्वामियोने काशी, दक्षिणी हैदराबाद, पूमा; 
कल्माणी; कच्छु मांडवी; उदयपुर, मालवा बगैरहमें अपनी स्थायी अगई 
बनाई, “दशनामी सन्याती” गोध्वासी महादेव मिरी ( प्रयाग ) कृत | " 

श्र 


क्र 


8६० साहित्य मिवन्धावलि 


ये सैनिक सं'ठन सन्‍्यासी अखाड़ोंके हैं| यद्यपि अखाड़े उदासियों 
और निर्मला साधुओंके भी हैं, मगर मुख्यतः “बेष्णव और सन्यासी” दो ही 
शझखाड़े भारी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, और श्राज भी ज्यादा शक्तिशाली 
हैं। ऊपर हम बतला चुफे हें कि कित तरह सम्प्रदायके मीतरकी गंदगी 
नालायक महन्तोकी निरकुशता, दुराचार, और दूसरे सम्प्रदायोंकी मिह्ंतफे 
लिये,--इहस तरहके सैनिक ठंगठनकी ज़रूरत पड़ी । यहाँ यह ध्यान देनेकी 
बात है कि साधुशोंका इस तरहका सैनिक संगठन भारतकी एक निजी 
विशेषता नहीं है। मध्य-कालमें युरोपमें भी ईसाइयोंने अपने इस तरइके 
सैनिक संगठन स्थापित किये ये जापानमें मी १४वीं शताब्दीके घाद कई 
शताब्दी तक साधुशोंके इस तरहके सैनिक संगठन मौजूद थे। तिब्बतमें 
१४ वीं सदीमें मिन्न-मभिन्न बौद्ध सम्प्रदायोंकी जो भयंकर ग्रतिद्वंदिता बढ़ी, 
उसके फल-स्वरूप वहाँ भी साधुश्रोके संगठन हुए। और आज मी, 
तिब्बतफे शासक और एक सम्प्रदायके मइन्त दलाईलाभाके पीछे 
साधुओंका इस तरहका सैनिक संगठन मौजूद है । 


अखाडोंका भीतरी प्ंगठन 


मैं अभी कह चुका हूँ कि साधुओंके इस सैनिक संगठनमें वेष्णवो 
और सम्यासियोंके अखाड़े ज्यादा महत्व रखते हैं। यह तो नहीं कहा जा 
सकता कि इन दोनोमिंसें किसका संगठन पहिले शुरू हुआ | एक बात राफृ 
भालूम दीती है, जहाँ वेष्णव ( वेरागी ) अखाड़ेको सारे वैष्णय साधु 
मानते हैं. वहाँ सन्‍्याती ( दशनामी ) अखाक्षोंके बारेमें यही ब्रात नहीं 
फ़ी जा सकतो। दशनामी सन्‍्यास मा्गकी स्थापनांके आरंम्म ( ध्वीं 
शताब्दी )से लेकर १५वीं श॒त्तांब्दी तक उनका संगठन श्रधिकतर वेयक्तिक 
तथा शाम वेराग्य मूलक था। वेदांतके श्रद्वेत अक्षयाद, साधन-चतुष्ठय और 
पट-संपत्तिमें अखाड़ोंके घोर भौतिक शक्तिवादकी गुंजाइश नहीं थी। पुरानी 
परम्परा दाशनिकों, विद्वानों और सुशिक्तित, धुरंस्क्रतव व्यक्तियोंकी थी, जब 
कि नई प्ररणा मौतिकवादी होनेसे मोतिक इथियारोंकों चतानेमें सम्र्थ, 
अझशिहित, असंस्कृत किंतु देह और हिग्मत में भज़्बूत आदमियोंको अपना 
वाहन बनाने जा रही थी। अखाड़ेके प्रवत्तकोने संभव है तत्कालीन शाकरा- 
चार्थों, शंकरके अतुयावियोंको अपने साथ ले चलनेकी कोशिश की हो, 
मगर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली जान पढ़ती । ज्ंयादासे सथादा इतना 
ही फायदा हुआ कि ऋँंखाड़ेमें जानेंके शिग्नें हरेक दशानामी साधु खतंत्र 


सनन्‍्यासी झखाड़ोंकी जन-तन्त्रता 8१ 


था; केवल दंडी धन्थासियोंकों छोड़कर यदहदी बात वेरागी साधुओ्रोके बारेमें 
नहीं कही जा सकती । वेरागी साथुश्रोंके वहाँ न वेंसे प्रभावशाली शंकरा- 
चाथे ये, श्रौर न वैसे शिक्षित, संस्कृत व्यक्तियोक्नी परमपराके बोकसे वे लदे 
ही थे। उन्होंने भक्ति-आर्ग, सगुण उपतना और लोक गीतोंके द्वारा आक्ृृ- 
कर जिन लोगोका दीक्षा दी थी, उनमें भौतिक इथियारोंके चलानेकी 
छूमता ज़्यादा थी । वेरागियोमें--रामानंदो, हरिव्यासी निम्बाकीय, माधवा- 
चार्यीय --सभी साशुओ झीर उनके मठोंके लिये श्रनिवार्य है कि वह अपने 
उातों अखाड़ोंमेंसे कली एकफे ताथ सबद्धू ज़हर हों। जहाँ हर एक 
श्रागंतुक बैरागीको पूछुनेपर ये बतलान। ज़रूरी है कि उसका किस अजाड़ेते 
सम्बन्ध है, वहाँ हर एक दशनामी सम्पासोफ़ा किसी एक अखाड़े (भढ्ी) से 
सम्बन्ध रखन। जरूरी नहीं है ! 


सन्यासियाँमें जो व्यक्ति आगे कहे जाने वाले नियमोंके अनुसार अखाड़े 
में शामिल होना चाहते ईं वही सात श्रखाज्ों और ४२ महियोंमिंसे एके 
साथ झपना सम्भन्ध जोढ़ते हैं। वेरागो अखाह्ोंका इतिहास भी महत्व 
रखता है, लेकिन वद इस लेलका विषय नरों हो सप्रता । हम दशनामी 
अखाड़ोंके बारेमें ही संजेपर्मे लिखना चाहते हूँ । 

अलाड़ोका संगठन इस प्रकार है। इस सेनिक संगठनमें शझाये सभो 
साधु सात जमातो जत्या-वदियों या सेनाओमें संगठित हैं, जिन्हें अखाड़े | 
कहते हैं। हरेक श्रखाड्ा सम्रथ समयपर होने वाले पराक्ममों नेताओं या 


+॑दशनामी श्रश्षाड़ोंके नाम मिम्न प्रकार हैं :--- 

(१) निर्वाणी, (२) निरंजनों, (३) जूबा, (४) झदल, (५) 
श्रावाइन, (६) श्रप्ति, (५) आनन्द, यद्यपि हर अजाड़ोंके आठों दावों 
और ५२ मढ़ियोंके एक इसे नाम हैं, मगर उनके ज्यक्तिषकी परिचायक 
कितनी ही बातें हैँ । उनके अ्लुयाइयोंक्री जया और पंरड़ो बॉँयनेके तरीड़ों- 
में झन्तर होता है। हरणक अजाढ़ा अपना अलग इश्ठदेव रखता ह्टै। 
उदाइरणार्थ निर्बाणीके इष्ठदेव है कपिल, सगर पुत्रोंक्रों मझ्म करने बाज, 
निरंक्षनीके कातिकेब, देव सेनापति, जुताके दलावय, रद्राघतार, अटलके 
गणेश, गजानन-विन्न विनाशंक, आवाहंनफे दत्तातरय और गजानन; अग्निके 
अग्नि, धर्षसंहारक, आानंदके दूर्य, महांशतारों देववा। इन देवताओंको 
देखनेसे मालूम दोता है कि अखाड़े सौम्य भाषोक़ों नहों सेनिक भावोंक्ी 
जाय्त करनेवात्षे देवताश्ोंक्ो ही पसंद करते है। आजकल संपत्ति और 


६२ साहिस्य निवस्दायाल 


किही प्रसिद्ध स्थानके नामपर ५२ टुकडह्ियोमे बेठा है, जिन्हें मढ़ी कहा 
जाता है। दर अखाड़ेकी ५२ म़ियाँ अलग-अलग भाम नहीं रखती। 
अझखाड़ोका एक और विभाग है; जिसे दावा कहते हैँ। इनकी सख्या ८ है। 
४.१ भ्ियाँ इन्‍्द्दी ८ दावोमें बेटी होती हैँ । 


भरती 


ग्रखाड्ीमें भरती अम तौरते १७-१८ सालके तरुण साौाँधुग्रोंकी होती 
है। कभी-कभी ११-१२ सालके लड़के तक भी ते लिये जाते हैं। क्योकि 
छोटे रहनेपर वे अखाड़ोंकी सेवाश्रोंको नहीं कर सकते, इसलिये और 
छोठे लद़कोंको तोनेका रिवाज नहीं है। कभी-कभी ३०से क्पर उम्र वाले 
साधु भी लिये जाते हैं। बहुधा वे श्रखाड़ेकी शिक्षा-दीक्षा अहण करनेमें 
समर्थ नही शेते । इससे थोढ़ी अड़चन रहती है। अखाड़े किसीको स्वयं 
शिष्य नहीं बनाते। वहाँ गुरु दीक्षा देने वाले गुर-शिष्यका सम्बन्ध 
नहीं, साधक श्रौर गिद्ध (गुरु)का संबन्ध होता है। इस तरह श्रखाड़ा 


प्रभावमें सबसे ज्यादा बढ़े-नढ़े हैं निर्षाणी और मिरंजनी अखाड़े। 
एक एक स्थानपर इनके पारा करोड़ो तक की संवत्ति है। 

निर्बायी अखाड़ेक्रे नागोंकों संज़्या ५००के करीब है; भर केन्द्र 
प्रयाग है। इसके अतिरिक्त कमखश, श्रोंकार, काशी, 5<बक, कुरुणेत्र; 
उज्जन; अदयपुर, ज़्वालाथुखी, भर। अरकोला। आदियें उसके स्थान भागीर 
तथा स्थायी सपत्ति हैं । 

निरजनीका भी केन्द्र प्रयाध है। हरिद्वार, काशी, ज्यंवक, श्रोकार, 
उज्जन, उदयपुर, ज्वालामुखी आादिमें इसको भी भारी संपत्ति है। इसके 

[ग्रों“>नियत्र बद्ध सेनिकों--को संख्या सादे भारतमें ६००के करोब है | 

जूना अभाव और संपत्तिमें तीसरे. नंबरपर आता है। इसके जागोंक) 
संख्या ३००के करीब है । किन्तु इसकी एक सांस विशेषता है कि इसके नीचे 
अवधघूत[नियों ( साधुनियों )का संगढ़न है। इसका केसर काशी है। प्रया॥, 
हरिद्वार, झोकार, न्यंरक, उज्जैन आदिमें इसकी शाखायें और सप्पत्ति है | 

अटलमें नामीकी संजय १००के करीन है । इसका सम्क्ध निर्भाणी 
बज़ाड़ेके साथ है, तो भ्री यह अ्पत्ती सत्ताक़ो निर्धाणी अजखाड़ेमें बिल्कूल 
खो नहीं चुफा है । काशों इसका केद-स्थान, है। बड़ोदा, दरिद्वार, न्यंत्रक, 
जुज्जैंन आदिमें इसकी शाखायें हैं । 

झाब्ाहइत आज़कल निरंजनीके साथ रहता है। काशीमे इसका: केड 
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पह़िलेस साधु बने तथणोंको ही अपने भीतर लेता है। यदि किसीकों कोई 
गृहस्थ तदण साधु बनमेंके लिये मिलता मी है, तो उसे अखाड़ेसे बाहर 
किसी सनन्‍्यासीसे शिष्य कराकरके ही अजाड़ेमें लिया जाता है। इस 
तरह परहिलेते साथ बना व्यक्ति यदि अखाड़ेकी सेवार्से जाना चाहता है, 
तो उसकी भरती या तो भारतमें फेली जगह-जगह अखाड़ोकी शाखायें 
करती हैं; या जमात और जुंगो करती हैं। अकेले फिरने बाले नागा 
भी उसे भरती करनेके लिये साथ ले स कते हैं, ठोकिन भरती तब तक 
प्रसकी नही होगो, जब तह कि अमा ते था जुंडी अथवा स्थान उसके लेने- 
की स्वीकृति नहीं दे देता। मरतीके लिये सबसे पद्िक्षे उपस्थित मंडल 


है, और दरिद्वार आदिमें शाखायें। इसके भी नागोंकी संख्या १००के 
करीब है । 
अग्रि अजाड़ेमे श्रव सनन्‍्यासं। नागे नहीं हैं, यह नागोंका ही नहों 
बल्कि चारों पीठोंके अहम बारियोंका संगठन भात्र रद्द गया है। इसका केन्द्र- 
स्थान काशी है । 
सूर्य उपासक आनस्द श्रखाड़ा बहुत कुछ छुप्तसा हो गया है। तो 
भी काशीम इसके कुछ साधु रहते चक्ते आ रदे हैं। 
सन्‍्यासियोके दशनाम -(१) तीर्थ, (२) आ्राश्रम, (३) सरखती, 
(४) भारती, (५) गिरि, (६) पुरी, (७) बन, (८) परत, (६, शअरण्य, 
(१०) सागर अखाड़ोंकों स्थापनासे भी पश्चलितें ही चले आते थे। इनमें 
पहिले चार्नाम वाले दंडी सन्‍्यासी भी मिलते हैं । दंडी सन्यास सिर्फ 
ब्राह्मणोंके दी लिये रिजर्व है। एक अखाड़ेमें ८ दावे होते हैं. जिनको भिरि 
और पुरी दावोंके रूपमें दो भागों बाँटा गया हैं। प्रवेश श्रोर साभरको 
लेते हुए गिरि दावे चार हैं, बिनमें निम्न २७ महियाँ दैं-- 
१. रामद्सी दावा-- (१) रामदती, (२) दुर्धानाथी। (३२) बल- 
भद्नाथी, (४) जयजीवननाथी, (५) संजानाथी 
२. ऋआंद्धनाथी दाव।--(१) ऋद्धिनाथी, (२) बअह्नाथी, (३) 
पंटेबरनाथी, (४) छीटा ज्मनाथी, (५/ बड़ा शाननाथी, 
(६) अधोरनाथी, (७) भावनाथी, (८) बड़ा अक्षनाथी 
8. चार सही कावा--(१) ओोंकारी, (२) यतिं, (३, परमानन्दी, 
(४) चांद बोदला 
8. इस मी दाबा[--(१) सइजनाथों, (२) कुंठमनाथी, (३) 
सागरनाथी। (४) पारसनाथी, (५) भांबनाथी, (६) साभर 


ह्ड साहित्य निवन्धाबलि 


उम्मीदवारकी जात-पातके बारेमें पूछुती है । आज अग्रेज़् सरकार हिन्दुश्रोंकी 
जिन जातोको सेनिक जाति कहती है, उनके लिये अखाड़ेका भी दरवाज़ा 
पहिलेसे खुला हुआ है। ब्राह्मणोम कुछ थआन्तके ब्राह्मण अयोग्य समसे 
जाते हें । यही बात प्टूझ-दोंको छोड़कर खत्रियाझे बारेभे भी है / अदूतोंके 
लिये अजाढ़ोंक' दरवाजा खुला नहीं है । जातके बाद फिर शारीरिक परीक्षा 
की बारी आती है । तरुण शरीर और मनसे स्वस्थ है कि नहीं ? पैतृक रोग 
तो नहीं ! सकामक रोग तो नही ! अग-ीन, काणा, लूला, लंगड़ा; गन्‍्जा 
आदि तो नहीं ! इन परीक्षाओ्रमें ठक़ उतरने पर फिर उसे अखाड़ेके इष्ट- 
देवताके सामने जमात या जुंडी “तेरी मेरी करना नद्दो” आदि ६ प्रतित्ञा्य 
दिलाती है । 
द्जे 

२ बद्ध-घारा--शपथ कैनेके बाद आदमी अखाड़ेगें शामिल समझा 

जांता है, और उसे वख्न-पारी ( 35 माई-मढ़ारी भो ) कहा जाता है। वह 


बोदला, (७) नगेद्धनाथी, (८। विशम्भरनाथी, (६) रुद्रनाथी, 
(१०) रतननाथा 
इन २७ मढ़ियोके अतिरिक्त ल्ामा भ्रढ़ी भी गिरि दाबोमें गिनी 
जांती है, 
पुरी ( मारती, खरखती, तीय, श्राभूम, वन, अरण्य- को लेते हुये ) 
दावे ४ हैं, जिनकी २५ भ़ियाँ निम्न प्रकार हैं - 
४. बहु ठी--(१) बैंछुंठी, (२) धुश्नतानी (केशोपुरी), (३) मधुरा- 
पुरी; (४) केबलपुरी, (५) दशनामी; (६) तिज्ञकपुरी 
( मेघनादपुरी )) वन की चार भद्ठियाँ भी इसमें ईं-«(१) 
श्यामसुंदर बने, (२) बलभद्र वन, (३) रामचन्द्र बन, (४) 
शंखपधारी वन 
5, सहजावत्त दावा--(१) सहजपुरी 
७, प्रेरियाव दात्रा--(१) गंग दरियाव, (२) मगवानपुरो, (२) 
मगवंतपुरी, (४) पुूरनपुरी, (५) हनुमंतपुरी, (६) जड़ 
मरतपुरी, (७) नीलकंठपुरी, (८) शाननाथपुरसी, (£) भनी- 
सेघनाथपुरी, (१०) बोष श्रजोध्यापुरी, (११) श्र्जनपुरी 
#. भारतों दाबा--,३) नरसि्त भारती, (२) मन सुकुन्द भारती, 
(8), बित्ु॑मर भारती, (४) घृहुनाम मारत्ते । 


बढ 


सन्यासी अखाड़ोंकी जन-त्यता ध्ष, 


सबेरे उठकर अपने सिद्ध युयको दतौन-पानी देगा, भाड़ देकर रहनेकी 
जगह साफ करेंगा। जमातके ऊँटों-घोढ़ोंक खिलाने-पिल्ानेका काम करेगा, 
पहिछ्ते ये ऊँठ आदिका काम वस्रधारी ख्य करते थे, पर अब यह काम 
नौकरोंसे लिया जाता है| पुजारीका काम भी बज्नपारी ही करता है | पहन 
वच्नधारीड़ी शिक्षाका काफी समय तलवार, लेजिस, माला, गदकां-फरी, 
बन्दुक आदि चलानेमें बीतता था, मगर अब उनपर बहुत कम समय दिया 
जाता है। अपने ऊपरके अधिकारी ( ़िद्ध )के श्रमुशासनभें रहना वद्भधारी*- 
का सबसे आवश्यक काम समभा जाता है। सिद्ध मी अपने साधकृपर 
पुञ्रवत्‌ स्नेद रखता है। यदि उसका कोई वखधारी बीमार दोगया ते, यात्रा 
करती हुईं भी अमात एक-आपध दिनके लिये ठहर जाती हैं, हाँ यदि कुंभ- 
पर पहुँचने वाली तिथि न दूुठती हों; नहीं तो कोई सुभ्रुषा करने बाला 
आदमी दे झपने किसी भी स्थान ( भढ़ )पर छोड़ सकती है। बीमारी और 
बुढ़ापैके किये अखाड़ोका बहुत सुन्दर प्रबन्ध रहता है। बुढ़ापेमें लोगोंको 
काशी था किती दूसरे शाखा-स्थानमें रइनेका इन्तज़ाम किया जाता है| 
जहाँ तक खाने-पहिरनेका सम्बन्ध है अखाड़ोंमे आज भी पदिले-पढिल आगे 
वस्रधारीसे लेकर भ्रीमहन्त तक सबके साथ एकता वर्ताव करना अनिवार्य 
सभभा जाता है। वहाँ किसी तरहके भेद-भावको बर्दाश्त नहीं किया जा 
सकता । चूँकि सभी पद लोगों द्वारा चुने जानेषर ही मिलते हैं, और सबसे 
ऊँसे पद ( जमातके आठों भी मह्तोंका दर्जा ) तो सिर्फ ३-४ पर्षोंके 
किये एक चढ़ावसे दूछरे चढ्ाव तकक्ो ही मिक्षता दे, इसलिये भेद-भाव करके 
अपनी सर्वप्रियता मष्ट करनेके लिये कोई भी तेयार नहीं होता | वच्नपारी, 
नागा, थानापति, जुंदी-मइन्त, कारबारी ओर जमातके भ्ोमहन्त तकके भर 
जानेपर उनकी सारी सम्पत्ति अखाड़ेकी समझी जाती है। 

२ नागा या दिगम्वर--बल्लाघारी अपने पिछ गुरके आधीन दस* 
बारइ या अधिक वर्षों तक अखाड़ेकी सेवा करता है, उसकी सीखोंकों पीखता 
है। फिर जब उसका सिद्ध धुरु; जुंडो या जमात उसे नागा बनमेके योग्य 
संग्रकती दे; तो उठ समयका इम्तजार किया जाता है, जबकि उसे नाथा 
घनाया जा सकता है। यह समय हरिद्ारका कुंभ ( मेष संकान्ति जो कि 
१६३७ ई०में शुज्रा है ) प्रयागका कुंस ( मकर-संक्रान्ति जो कि १६४० 
इनमें शुज़दा है ) गोंदावरीका कुंध (तिंद संक्रान्ति जो श्दड४ड हँणमं 
आ रहा है); उज्जैन का कुंस ( १६४३ ई*० गर्मियोंमे आयेगा) इन 
चाहें कंभीके श्रतिरिक्त प्रयागकों यह खास महत्व प्राप्त है; कि है 


४६ साहिए्य मिवन्धावलि 


अध-कुम्मोंके समय भी नागा बनाये जा सकते हैं। अपने अ्जाड़ेफे 
नागासे लेकर ऊपरके श्आाठों भीमहन्तों तकके संघको ( शंभु-पंच ) कहते हैं | 
आऋखाड़िकी यह सबसे ऊपरकी जमात है, जिसका फंसला एक कुम्मसे ग्रगत्ते 
कुम्म तकके लिये सर्वोपरिं माना जाता है। नागा बनाना भी शंज्ु-पंचका 
ही काम है, इसके बाद सदा विचरण करने वाली जमात या पंच सर्वोच्च 
अधिकाश रखती है। कुम्मके समय अखाड़ेका शंभु-पंच पढ़ा हुआ है, एक 
दिन श्रखाड़ेका कोतवाल उसके आहठों दावोंगे घूमकर कह आता है, कि 
अमर समय तक हरएक दावा अपने-अपने नागा बनने वाले उम्मीदवारका' 
नाम दे दें । पहिलेते निश्चित किया गया खेखक सभी उम्मीदवारोंका नाभ 
लिख छेंता दे। फिर दूसरे दिन मियत स्थानरर इरएक सिद्ध गुरु या उसका 
प्रतिनिधि अपने-अपने साधक वच्भधारीकों लिये शंभू पंचके सामने उपस्थित 
दोता हैं। उस वक्त उम्मीदवार कच्छेके ढंगकी घोती पहिने रखता है, 
उसके ऊपर त्रह्म-गांती शेती है, और सिरपर साफ, सभी कपड़े गेशवार्मे 
रंगे होते हैं। एक-एक कुंभमें कितने नागा बनते दें यह भाप १६३७ ई०के 
हरिद्वार वाल्ते कुंभमें निर्वाणी अखाड़ेके नागा बने हुक २४-३०की 
संख्यासे जान सकते हैं। सारे पंच नागासे लेकर भी महंत तक वहाँ 
उपस्थित होते हैँ। फिर शरीरकी परीक्षा' होती है, श्रायुककी परीक्षा की 
जाती है, सिद्ध अपने साधकको नांगा बनानेक्की सिफारिश करता है। 
पंच इसपर ख्रीकृत करने यान करनेका अधिकार रखता है। खीक्षत” 
हो जानतेपर कोतवाल फिर हर दावेमें ख़बर दे आता हैं, जैेकिन अभी भी 
वस्रघारी नागा (दिगम्बर ) नहीं है। कुंभके स्नानके दिन जब अखाड़ा 
जलूसके साथ चलता है; तो आगे-आगे पोड़ेपर भगवेका मिशान, फिश 
सूर्य प्रकाश, मैरव प्रकाशके भाले और उसके पीछे दिगम्बर ( बिल्कुल 
नंगे ) नागे चलते हैं। उंत्त बक्त श्रमी पसीक्षार्मे उत्तीयं नागेकी धज्नपारी 
के रूवमें ही प्रायः जलके किनारे तक ॥ाना पढ़ता है। स्वानके वक्त बच्चे 
घॉरीका कपड़ा पेंककर यहाँ उसे भंगा कर दिया: जाता दै। स्मानसे लौंटकर 
पैच अपने अ्रसाड़ेके इष्ट देवताके ताभने ( तेरी मेरी करभी नहीं ) आदि 
शपथोंकों दोबारा लेता है। अ्रव वह वज्ञभारियोंके वर्मसे निकलकर नागों- 
के बर्गमें सम्मिलित होरहा है। इस वक्त वस्रघारी अपने उस भाईते कुछ 
मज्ञक भो करते है । किसों समय मागोंडों ज्ली-संमोगकी प्रद्॒त्तिसे बयानेंके 
लिये सिरिंद्रिय बनानेका रिवाज भी था ; जिसके लिये उनका तंग तोड़ने 
फ्र्थात्‌ अ्रंडकीशीन शिशके सेदेने--का रिवाज था । भ्रीलकश यहें भरकर 


सनन्‍्याती अखाड़ोंकी जन-तन्नेंत! है 


प्रथा दशनामी नामगोंमें नहीं पाई जाती। इसके लिये उन्हें जितना भी 
साधुवाद दिया जाए, अच्छा है। केकिन जित वक्त यह प्रथा थी; उस वक्त 
तेंग तोड़नेका अ्वरार यही थां। साथी वल्लघारी अब पी उसी बातको 
लेकर नये नागोंका परिह्वस करते हैं । 

अखाड़े, जमात और जुंडीकी उपत्तिमें समौकी तरह नागा को भी भोगसेका 
बराबरका अधिकार होता है। उस्ते पंच और महतके अनुशासनमें 
रहना होता है| स्थान ( मठ ) जुंडी था जमात जदाँवर मी पंचका हुकुम 
होगा, वहाँ रहकर उसे सेवा करनी होगी। नागा होनेंते लिये किसी समय 
हथियार चलानेका कौशल और युद्धमें नेतृलकौ स्वाभाविक क्षमता बहुत 
जदरी “जे थी | पर अब उन बातोंकी ज़रूश्त न होनेसे उनके सैनिक 
जीवनमें बहुत कुछ परिवर्तन आगया हैं। नागा लोग अखाड़े और उसके 
गाँवके निरोज्षकः बनाये जाते हूँ। जे थानावति ( मठोंके कार्यकर्ता ) 
नियुक्त ह। सकते हैं । बढ़ते-बढ़ते जुंडी महंत्त तथा सारे पंचके शीमहंत तन 
बन सकते हैं । 

रे. थानापति--नागासे अगली सीढ़ी थानापति या श्रखाडेक 
फिती शाखाका कार्यकर्ता बंनना है। अ्रखाब्ोंने पहिले ही एकतं+ताकों 
घातक समझ लिया है, इतीलिये उनकी सारी व्यवस्थामें एकतस्त्रता 
का कहीं नाम नहीं है । थानों (मठों)के काय-कर्ता होते हैं। जुन्ही और पंच- 
के महन्त होते हैं। मगर कहीं पर भी सिर्फ एक आदमो महन्त नहीं हो 
सका । हर परदके लिये आठ व्यक्तियोंका निर्वाचन होता है। और 
उनमें कोई मी प्रधान नहों समझता जाता । किसी भी बाते सिर्णउमें 
आहठोंका समान अधिकार होता हैं। अजाड़ोकी जम-तांतिक गहराईकों 
आप इन ८ थानापतियोके थानावतिंधसे संमक्त सकते हैं। यदि १ कोई 
पत्र किती मंठके पंचके पास मेजता है। तो उसे आठों थानापतियों और 
स्थातमें मौजूद तमी नाथाओंके सामने धुनाथा जाता है, निर्णय भी 
वही बात है | दो कुंधोंके बीच सदा यात्रा करता हुई जमात या (पंच) 
भी किसी बातका निर्णय छिप अपने झाड भीभइन्तों द्वारा ही नहीं कर 
सकते, बल्कि वहाँ मौजूद नागेते लेकर सभी अखाडिके तदस्य राय देनेपें 
समेनि अधिकार रखते है! 

अखोाड़ोंकी मिन्र-मित्त शालाब्रोम भारी संपर्ति है। जिसका ज़िक 
मैंने पहिले किया है । यदि आप कनृवज्ञ जाये तो बहाँकी 
जुमान और भकानोंमें सबसे अधिकका भालिक निर्षाणी अखाड़ेक़ो 
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पायेगे । यदि हरदिद्वारमें जाये तो हरिद्वार और  भायापुरमें 
मोलों तफकी भूमि झोर यदह-पंक्तियां निरणनी अ्लाड़ेकी 
हैँ । इनके अलावा पचास गांवोंमें उनकी ज़मींदारी है। कनलल हरिद्वारफे 
निर्वाशोा और मनिरजनी अखाड़े लाखो नहीं करोड़ोंकी सपत्तिके स्वाभी 
हैं। ओर इनफा प्रवस्त तेसे होता है £ श्री पश्च द्वारा निर्वाचित ८ थानापत 
महज्वोके द्वारा, इन मतों] बुननेम प्रान्त या जातलातका कोई भेद 
नहीं | जो अवाहेका नागा बन चुछ दे; उसे थानापति बननेका अधिकार 
है। किपती समय अश्षाड़ेकी पारी जायदाद अखाड़ेके नामपर दीती थी, मगर 
जब राज्य शामनमे ब्यक्तिवाद की मरमार हो गई, सरकारी कावूनमें सम्पक्तिका 
रामी संघ नहीं व्यक्ति माना जाने लगा, तो सांधिक सम्पत्तिको सरकारी 
कागज़मे क्यो स्वीकार किया जाता, लेकिभ तो भी अखाड़ोने बहुत दद तक 
झपती सम्पत्तिको बचानेमें सफलता पाई है। श्रखाड़ोकी सम्पत्ति उसके 
महत्वोंके नाम भी कागुझों में दर्ज देखी जाती है, मगर अखाड़ेफे बाइश बाशे 
मठाधीशोंकी भाँति वो इस राम्यत्तिको बेंच और बरबाद करनेमें कमी कृतफार्य 
नहीं हुये इसका सबसे बड़ा कारण है रामान अधिकार बाले ८ भद्न्तों 
का दोना, आठोका एक दी बार बेईमान और विश्वासघाती देना सम्भव नदी 
अखाड़ेकी सम्पत्तिके अबन्ध और अश्रदाज्वती कार्रवाईफा काम आठों 
महन्तोमें से किसो ए$फ्रो दे दिया जाता है। जब कोई थानापति मर जाता 
है या निकाल दिया जाता है तो भी पशञ्च अखावेके किसी नागाको 
निर्वाचित कर उस स्थानके लिये भेजता है | 

थावापतिकी योस्य/--उसे किठी अखाड़ेका नागा था भूतपूर्व 
महन्त होना चाहिये | अपनी सेवाओते प्मका विश्यासपात्र दोमा चाहिये, 
जिससे कि स्थानकी सम्पत्तिका प्रबन्ध कर सके | 

थामाएतिको गहों देनेका कोश जलता या उप्ारोह नहीं दोता। पश्ष 
अपनी भुदरफे साथ नियुक्तिकी यूघना भर स्थानको दे देता दे। पक मर्तथे 
यानावति भददन्त हो अनेपर अवसर बह जन्म भर उस पदवपद़ कायम रहता 
है। याद वह, ख्थ अधसर न प्रहण दे या अयोग्यताके कारण निकाल मे 
दिया जाये। अखाड़े सोच रदे हैं कि थानावाति अद्वन्तके स्थानकों भी भी 
महन्तोंकी तरइ तीन-चार बषोंका दी रखा जाये, जिसमें कि महन्त बदलते 
रहें । और एक स्थानमें चिरक्ञाल तक रद आमेके क्रारण इस सम्भन्धमें 
नासांयश फायदा न उठा पाये । कहाँ-कही स्थायी महस्तीके कारण ैवक्तिक 
उम्पत्ति पैदा! करनेकी शेहा देखी गई है। हरेक स्यानकी एशन मुहर होती है, ; 
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जिसके बिना किसी कागजको श्राठों महन्तों द्वारा सम्मत नहीं उमझ्का जाता । 
थानापतिके मरनेपर उसके सब सामान आझादका मालिक श्रखाबा होता है। 

9९. जुडी गहन्त--कुम्मकी चमाप्तिके बंद जब अजाड़ेके सदस्य 
( सारे नागे ) बिखरने लगते हैं, तो जितने नागा झादि अखाड़ेफे धर्वेपिरि 
८ श्रीमहन्तोंके साथ रहते यात्रा करते हैं, उन्हें पद्च, औ० पंच, पं च 
परमेश्वर और जमानत कहा जाता है। कुंभके वक्त एकत्रित श्रखाड़ेके सभी 
संघको श्र पंच कहते हैं, यह हम पहले बतल्ा आये ह । शंधु पंच 
व्षिफ कुंभके वक्त ही सौजूद रहता है। दो कुंभके बीचके समयमें अखाड़े 
का सवोपरि शासन संगठन यही श्रीपंच या जमात करते हैं; प॑वके 
अतिरिक्त अखाड़ेके सदस्योक्षी कुछ छोटी-मोदी ठुकड़ियां देशमें विचरण 
करती र३ती हैं । इन्हेंदी जुढी कदते है जु ढी पंचक्ी सम्मतिसे बनती है; शोर 
जुंडीके महन्तोंका निर्वाचन भी श्री० पंच ही करता है। थे जुंढियां वर्षावासके 
चार महीनोंझी छोड़ बराबर यात्रा करती रहती हैं । निर्याणी अखाड़ेकी 
इस वक्त दो जुंडियां हैं, जो १६४३ ई०के वर्षावासकों भर ( श्रशोज्षा ) 
ज़िल, अर उदयपुरमें बिता रही हैं। श्री पंचकी भांति जुंडीके वास भी 
अपना इष्ट-देवता, श्रपना निशान, भगवा भंदा, माला, छुड़ी श्रादि होती 
है। जिसका पारिमा घषक नाम नकृशा है, और यह उसे पंचक्रो ओोर्से 
मिलता हैं । जुंडीकी कोई स्थावर संपत्ति नहीं द्ोती। मक्तगण जो भी पूजा 
में देते हैं, वही उसकी संपत्ति है। बचे. रुपयोको कुंभके वक्त, जुंडी पंचायती 
कीपमें दे देती है। नागा लोगोंमें से ही जुंडीफे मदत्त निर्बाचत होते ईं; 
और यहाँ अ्रपनी कर्तव्य-निष्ठा दिखलाकर वे आगे बढ़नेका शक्ष्ता साफ 
करते हैं । 

५, शी पंचडे श्री महत और कारबारी--कुंभके बाद अजाड़ेक़ी 
स्वापरि शासन संस््या भी पंच रामत ( विचरण )के लिये निअलत। है । 
उस्ते अगले कुंभ तक उस स्थानमें पहुंच जाना चाहिये, जहाँ कि झाने 
बाला कुंभ लगने वाला है। उदाइरणार्थ १६४०-४१की मकर संक्रांतिके 
अवसरपर प्रयागमें कुंभ रहा। २६४४४ कुंध गोदावरी ( नासिंक )में 
होगा। निर्यायी अश्वाड़ेका भीप॑दव १६४१के आरंभमभें ही गोदावरी- 
को श्रोश दाना होगया । ओऔप॑च रेश या नाव किसी तरहकी सवारीक्षों 
(घाट परगरेह उतरतेके अलावा) याणामें इस्तेमाल मही कर सकतः | 
उसे सारी यात्रा पैदश करती होगी। निर्याणी भीषध आजकत झंपना 
पर्षावात इसी यात्नामें रोबाकें ग्रोंविन्द्गढ़मे कर रद्दा है । 


१०० साहित्य नियन्धावलि 
आठ श्रीमहन्तोका नियोचन 


कु भके वक्त बिलरनेसे पहले शं॑भ्रु पतन श्रखाड़ेके शासनके लिये 
भरीपश्षके आठ मह्न्तोका निर्वाचन कश्ता है। अखाड़ेमें सिर्फ इन्ही श्राठ 
महन्तोंकीं भीमहन्त' कहा जाता है। इसकी कोई स्थायी सम्पत्ति नहीं दीती। 
वर्षा छोक्षकर कोई रिथर बास नही है । ये एक कुंभसे दूसरे कूंमके बीचके 
समयजो ६ माससे ४ यरत तक हो सकता है--के लिगे दी चुने जते हैं। 
भीपचके भ्रीमदम्तोका चुनाव शभु-पंच करता है। लेकिन उनकी जमातमों 
अखाड़ेका हरएक भूतपूर्व भहईन्त, नागा और वस्रधारी अपनी इच्छा 
अखाड़िकी इच्छासे शामिल दोता है । भी महंतके चुनावके वक्त ही श्रीप॑चके 
आठ कारबारी भी शधु-पंन द्वारा चुने जाते हैं। भ्रीमहंत, कारबारी, जमात 
में शामिल अखाड़ेके दूसरे घदस्प यही उब मिलकर श्री पंच कहे जाते है। 
श्रीमहतके चुनावके तमय शंसु-पचका कोतवाल आहठों दावोंगें घूम मुमकर 
कद आता है, कि भीमहत ओर कारबाराका चुनाव अम्ुक समस होगा । दरेक 
दावा एक-एक श्रीमहंत श्रौर एक एक कारबारी भनोनीत करके शंध्ु-पंचफे 
सामने पेश करे। इसके बाद हरेक दावे, नागासे लेकर ऊपर तकके 
अल्ाड़ेके तभी सदस्य, एकत्रित हो एक नाम श्रीमहंतके लिये और एक 
नाग कारबारीके लिये घुनते है । कई उम्मीदवार भी हो सकते हैं, और 
चुननेमे मतभेद भी है, लेकिन जो नाम बहुमतसे चुन लिये जाते हैँ, उन्हें 
सारा दांबा अपने उम्मीदवार स्वीकार कर लेता है। मतभेद रंखने वाले 
यदि संतुष्ट नहीं हैं, तो इस प्रश्नकों शंभ्र-पंचफे सामने उड़ा सकते हैं | 
और शर्भु-पंच ( महासंघ) दावेको फिरसे विचारनेके लिये आशा दे 
सकता है। झथना अपने मनसे स्वतंत्र निर्वाचन कर सकता है, किन्तु ऐसे 
स्वतंत्र-निर्याचनके उदाहरण नहीं मिलते । हरेक निर्वाचन संस्थामें बोटरों 
में मतसेद हो सकता है। सतभेद होनेपर चीटोंके गिमने आदिके खास 
मियम होते हूं । ईसा पूर्व ६०० ई०में किव्छिवियोंके प्रजातंभ और बौदधोंके 
मिल्लुसंघर्में दो भत् होनेपर वोढ ठोते समय दोनों तरहकी सस्मतियोंके लिये 
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# ३६ ३७मे खुसे भीमइन्त १६४०में प्रयागमें ख़त्म होगये, प्रयागमे 
१६४०में सुनें गये भ्रीमहन्त ग्रोदाबरी १६४४में ख़त्म होग ये। ग्ोदावरीमे 
घुने गये कुछ ही मधोनों बाद बैब इ६४४की पत्रॉर्मि खत्म हो ग्रगे, और 
ब् नमे चुने गये , भौमइन्त हरिद्वार, २६ ४६में ज़तर हो जुयेगे। .. , 
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दो रंगके काठके ठुकडे ( छुंद-शलाका ) वोटरोंमें बांढे जाते थे । जिंत 
रंगकी लकड़ी ज़्यादा लो जाती अर्थात्‌ जिधर अश्रधिकांश वोटरोंकी सम्भति 
होती थी, वद्दी बात स्वीकार की जाती थी। शंभ्ु-पच, दावा और शीपच 
के सामने किसी बातका निर्णय करते तमय इस तरहरे मतभेद होने 
स्वाभाविक हैं; मंगर अखाड़ोंने वोट लेनेके लिये छुंद-शलाका था किसी 
दूसरे तरीकेको इस्तेमाल नहीं किया | इसका कारण यही दे कि किसी बातके 
पेसले में यदि मतभेद हो जाता है तो बहुमत उसी समय पोशलेके अ्रमुसार 
काम करने नहीं लग जाता, बल्कि अ्रल्पमतको समझानेके लिये सभा 
मुल्तवी कर देता है। अल्ममत भी कुछ देर बाद दूसरोंकी दल्लीजो और 
संगठनका ख्याल कर बहुमतके फरसलेकों खोौकार कर छोता है। इस तरह 
अखाड़ेका निर्शयय सवसम्भत होता है। भआठों दावोंसे जी एक एक 
महंत और एक-एक कारबारी के नाम श्राते हैं, उन्हें शंसु-्यंच (महासंघ) 
के सामने रखा जाता हुआ घर उसपर अपनी सम्मतिकी मुहर झ्गा देता 
है। और उस जगह नये महंतके अधिकाराऱदू होनेपर महंत कौन 
बैठा” कह्दा जता है, मगर भीप चक्के महन्तोंसे अधिकारारूदू होनेपर 
म्रहन्त कौन उठा कहनेका रिवाज है, क्योकि श्रीमहन्त अपने अधिकार 
कालमें किसी जगह बैठते नहीं, वद लगातार एक कुंभसे वूसरे कुंभ तक 
पैदल चलते ही रहते हैं, इसलिये--उनके लिये उठनेका शब्द इस्तेमाल 
किया जाता है । वर्षाके 'चार मद्दोने ( आषाढ़ शुक्त देवशय ॥ एकादशी 
से कातिक शुक्ल देवोत्थापनी एकादशी तञ्न ) बह एक जगद वर्षावास करता 
है, फिर आठ महीने याज्ञामें ब्िताता है। आठों अमइंतोफे अधिकार 
समान दें | जिस बातपर वह एक राय होते हैं, बढ़ी ब।त पक्की समझी 
जाती है। और अखाड़ेका दरफक व्यक्ति उसे साननेकों मजबूर है। खेडिन 
श्ीमईंत मी सिर्फ अपनी धम्मतिसे किसी ऐसे मिर्णंयकों कार्यकूपसें 
परिणित नहीं कर सकते | पंचके धुनीवाला नासक दो शअ्रविकारियोंमें से 
एक भोमईहके निर्णयकों सारी अमातमें सुनाता है। कुंअमें सुनानेका 
काम कोतवाल फरता है। यद्वि जमातमें कोई विरुद्ध सम्मति रखता है तो 
जाकर बोल सकता है। पचसे पूछे बिना किठी निर्यायक पत्र को नहीं लिखा 
जा सकता ) पन् था फैसतोकी आठों ओमइन्तों तथा समस्त श्रीप॑चके 
नामसे लिखा जाता है| पं्रके आदि और अ्रंतमें पंचकी मुहर लगती 
है। आजकत निर्वाणी अखाड़ेके ध्रीपंच जिन दो मुइरोंको इस्तेमाल 
करते हैं, उनमें से ऊपर बाली चौझीर ४दरपर चार पंक्तिय लिखी के 


२०२१ साय निपच्चावाॉलि 


हैं। “( १) श्री कर्षिल भुनि (२) जी अणाड़ा महा ३ ) निर्वाणि 
रमता (४) पंच सम्बत्‌ १६४६ ।” और नीचेकी गोल मुहरमें पांच 
पंक्तियां हैं। ( १) श्री कपिल ' २) महा मुमिजी | ३) पंचायत अखाड़ा 
(४ ) महा निरवाणि (४ ) रमता पंच।” इन पृहरोंके बिना कोई पत्र 
भ्रीपंचक्ा नदी समझा जाता ! करोड़ोकी सम्पत्ति बोले थानापति भी 
मुहर लगी इन चिटिठियोंकों सर आंखोंपर रखते हैं, औ्रौर आते दी उन्हें 
स्थानके सारे सदस्योंओों सुनाकार उसे कार्यडम परिणित करते हैं। 

अगले चढह़ावपर भी महंत खुद ये हुए अपने परसे हट गये समके जाते 
हैं। लेकिन अगर दावे चाहें तो उ हैं फिर उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, 
और शभु पंच उन्हें फिर भी महत चुन सकता है। 

कारबारी - भ्री महतके चुनावके समय ही इरेक वा ऋारपारीडै 
लिए. भी एक-एक नाम पेश करता है, और शंधु पत्तडी सम्मतिसे अगले 
कुंभ तकफे लिये ८ कारबारी चुन लिये जाते हैं। कारबारीका काम है) 
श्री महतोंके कामगें मदद देन । श्री महंतोंकी भांते इन्हें पैदल चज्ञना 
अनिवार्य नहीं। कारबारी अखाड़ेके कमरों रेल या दूसरी सवारी इस्तेमाल 
कर सकते हैं, और कुछ समयक्ते जिये जमात ( भी पंच से अलग भी रह 
सकते हैं ) | 

धूवावाला -भी पचके साथ अखादृका इंष्देवता भी चलता है। 
अखाड़ेके कागृज़ पत्र, दाया पैसा, धुंददर, छुड़ो ( चदी सोने आदि की ) 
को संभालना पड़ता है। इन शामोंके लिए दो-दो द वे एक दो मद्दीनेझे 
लिए, अपना ए+-एक नागा देते है। ये माया एक महीनेफे लिये जमात 
का घूनीवाला कहलाता है। किसी एक या दो भी महँतोंकी झाशाको 
नहीं - घूनीवाता श्राोश्री महंतोंकी सम्मत बातका पालन करता है।..“' 

६. शंभ पंप- इसके बारेमें पहिले काफ़ी कहा जाखुक़ा है | शंभु पंच 
अखाड़ेकी सवोपरि सल्या हैं। अखाड़े सारे अधिकारोंक उदगम वही 
है। भी मद्तसें लेकर साधारण न गा और पत्चवारी तकके लिये शंधु प्रचका 
निर्शंय अदवाबय है। और श्री महन्तसे लेकर नाग तहू मितते मो अल है 
के संदरय हैं' यहो अगले कुंभ तकके लिये श्री पंचकें अ्रधिकारियोंकों चुनता 
है। यही मागाकी पदवी देकर किती व्यक्तिकीं अपने भीत समान अधिकोंर 
अदान करता है। अखाड़ेफे मीतरके स्थानों और व्यक्तियोंके क्या होंके अखिरी 
फैखके यही करता हैं। दूसरे संप्रदायोत्ति 'युद्धो और विधादोंके ४ तभी 


है 


' आखिरी नि्यय इटीकें हाथ है| इसके हुद्धमंपर पिछुजञों चौर शरताबिदियों 


सग्वासी शर्तों होंकी जय तन्नता १०३ 


में कितनी ही बार हजारों झादमियोंने अपने प्राणोद्री अपेश किया है। 
१७६० ई० के इहरिद्वारके कुंममें जो वैशगी--संन्‍्यासी भगक्षा हुआ था, उसमें 
२४० ००से कम नांगे नहीं मरे होगे। उस बक्त संन्‍्याती अखाड़े मस़बूत 
साबित हुए, तब तक वेरागियों । ही दरितारगें जोर था। कनखल और 
इरिद्वारमें इन्द्रोंके डेरे पड़ते थे, और गंगा हर चडीके पहाड़फे नौीखे 
संन्‍्यात्योंके अखाड़े उतरा करते थे | इस युद्ध दशनामी तलवार ही बलिए्म 
साबित हुईं, तभी फनखल हरिद्वारमे दशनाभी अखाड़ोंकी प्रभुता कायम 
दीगई । झाज कुम्पफे समय बेरागी प्रणाड़ोंक्ी गया पार पहाढ़के नीचे 
उतरना पढ़ता है| दरि.रखे इत युद्धका अतर "हाँ तक सीमित नहीं रहा 
यद्यपि हरिंद्वारमें बेरागी अखाड़े मनिबेल साबित हुए, मगर अयोध्यामें बह 
ज्यांदा मजबूत ये। कहा जाता है, तब तक अयोध्या ॥ी हनुमान गढ़ी संन्‍्या 
सियोके झथमें थी। हरिदारसे लौटे बेरा'। नासीते संब्यासियों को वहसि 
हटाकर उसपर अपना अधिकार जमा लिया, और तबसे हनुमान गही और 
उसकी करोड़ोंदी संपत्ति नेरागीके दहाथमें श्रगई है। जनकपुरमें उस समय 
तक वेरागियों का ज़ोर था; पढ़ाँ भो लड़ाई हुई, भर वहाँके राम-मब्रिकी 
भायदाद संस्यात्तियोंके दाथमे चली गई ! आज ७ह नाम माके लिये संस्या- 
मियोकि हाथमें है। यद्तरि ब्यवधरत वह नेपाल सरकाश्की श्रोरतसे नियुक 
अधिकारियोकी छूटसी बंन गईं है । 

१४वीं सदीस काज तकका अखाक्ोंका इतिहास एक गंभीर अध्ययन- 
की चीज़ है। १९ सो बरसके भारतीय इतिशरुमें यह अखाड़ों का ही इवि- 
हाथ है जिसमें निरंकुशता और एकतंत्रवादके घोर अधकारके बीच एन्ड 
प्रकाशस्थली दीख पढ़ती है। अखाड़े पूर्ण अनतांभिकवादकों सामते ही नहीं 
बल्कि उसपर पूरी तोरसे चलते हैं| जहाँ निरंकुश एकर्तजी महन्‍्तोंने लाखों 
फी संपत्ति बाले मठोकों अपनो विलाधिता और स्वेच्छाचारके लिये बरबाद 
कर दिया, वहाँ. अ्ंखाड़ोंकी संपत्ति श्राज सुरक्षित ही नहों है; बंत्कति वह 
लाखोंसे ऋरोड़ों तक पहुँच गई हैं. उनके इस उदाइरणने बतला दिया कि 
एकतांजिक प्रबंधसे जनतांबरिक अवंध कहीं अच्छा है। अखाड़ोंमे सामंत्र, 
बयापारी और भद्नवर्गकी सुशिक्तित, सुतंरक्त संतान नहीं आती मीं, न पढ़वा 
पंडित डी । घोक्ोंकी घाठ छीतती और ऊेटोंका चारा कादना बेचारोके वश- 
की बात मे थी । कैकिन इन साधारण जनताके पुभ्ीने अखाड़ोंके प्रबंध द्वारा 
चतला दिया कि प्रबंध-कुशलता सिर्फ कामचोर शभीर बर्गक़ी विशेषता 
नहीं है। इन्होंने युद्धोंमिं भी मामूली सैनिक दी तहीं सेग्रापतिके तौरधी पर 


श्०४ साहित्य निवन्धावरति 


गपना औदहर दिखलाया, और छिर्फ़ सांप्रदायिक्र युद्धोंमे ही महीं बलिक 
मराठों, राजपू्तों और सिक्खों ( बंदा बेरागी )के राजनीतिक य॒ुद्दोंमें नागों 
की पलटठनोंने अपनी वीरता का वरिचय दिया । यह ठीक है कि हमारे इति- 
हास म्रंथोंमें इन वीरोंके कारनामोंका उल्लेख नहीं है, लेकिन जब॑ तक 
इंविहास का नायक साधारण जनता नहीं बल्कि राजा, गनी और उनके 
जूते चाटने बाते रहेंगे तब तक जनताके पुत्रों की कुरबानियोंक्रो क॒द्र कैसे हो 
सकती। देश और विदेशके प्रकांड इतिदह्यसवेत्ताओंका अ्रखाड़ोंक्ी ओर ध्यान 
ने जाना इसी मनोमावका परिणाम है। हो नहीं समझता कि मुगल उन्नाज्यके 
मिन्न-भिनत्न कालकी ऐतिहासिक सामग्रीपर विवेचन करते हुए पंडितोंको 
नागोंका पता न लगा हो | हो नहीं सकता कि राजपूतानेके राज बंशों की 
राज-कथाओं और राज प्रबंधोंम नाग्रोंक्रा ज़िक न थ्राया हो। हो नहीं 
सकता कि पेशवाके दफ्तर उलटने वालोंरें कानोंमें गोसाइयोंकी भनक ने 
मिली हो, लेकिन सभी ए% ओरसे चुप हैं, इस बातमें काले गोरे सभी 
एक हैं| यह क्‍यों ! इसीजिये जनता उनके लिए एक भेढ़से बढ़कर कोई 
इस्ती नहीं रखती, इतिहासका निर्माण हौरे-मंतीसं लिपटी गुड़ियां ही 
करती हैं । 

अखाद्व--संस्यासी, उदासी, बेरागी, निर्मले और मुसलमान भंग 
भी--के इतिहासका अध्ययन आजके जनतांतिक युगके लिये बहुत जरूरी 
है। अभी तक इस और कुछ भी प्रयक्ष नहीं हुआ है, हसलिग्रे बह सारेका 
सारा आयः अंधकारमें पढ़ा हुआ दे। रामष्कूण परमहंसके गुर तोता-पुरी 
( १६ थीं सदी )। तिब्बत, चीनमें वर्षों फिरने बाले मोद बगानके पूश्न गिरी 
( १७७१ ६० ); रूस, मध्य-एशिया तथा और दुनियांके देशोंमें धूमने बाते 
ऊंध्यंदाहु मद्दान्‌ पर्यटक प्रनपुरी ( १८ वीं सदी )। सन्दवी सर्दीके मध्यमें 
विव्बत में रह कर बेथक पुस्तक का अनुवाद करने वाक्षे उत्तम गिरि; गौतम 
भारती, भोकार भारती शआ्रादिके रूपमे इन अ्रखाड़ोंने हमारे वेशके लिये 
साइसी यात्री पैदा किये । अफसोस है कि हमारे इस याधभियोंने अपनी यान्ाश्ों- 
को केस बद्ध करनेकी कोशिश नहीं की, जिससे प्रन गि्को छोड़ क्रिपी 
की यात्राका विवरण नहीं मिलता | 

अऋखढ़ों के इतिइासकी सामग्री अभी जहाँ वर्श बिखरी, खुद अजा हों 
मिन्न-मिन्र शालाश्रोसम जहाँ-त्हाँ उपेच्तित पढ़ी हुई है; कितने ही ,पुरानें 
दस्तावेज और पएंसने जेसख प्रुकदरभोी मिसल्ोंमे नत्यी ' होकर 
कचहरियोंके भुद्ाफिजलानों में पड़े, हुये हैं। नागों, अोसाइयोंक्ी सेना 


सब्यांसी अखाड़ोंकी जन-सम्त्रता श्०्प, 


का ज़िक्र राजपृतानेकी रियासतों तथा इन्दौर, बड़ौदा आदि मराठा राज्योंके 
दफ़्रोमें है। भादरी दुमिर्यारे तथाकथित इतिहासवैत्ताओंने तो साधारण 
जनता के भीतरसे निकज़ी इस मदान्‌ ऐतिहालिक शक्तिके बारेगें चुप्पी साधनी 
ही पर्तद की, मगर अब अलाड़ोंके भीतर शिक्षित व्यक्ति भी शाभिश्ष होने 
लगे हैं। वह इन चीज्ञोंक समक्नेकी शक्ति रखते हैं। सदियों तक श्रमीर* 
ज्ादों साथ-साथ उनका अनुऋरण करने वाजे शिक्षितोंके लिये भी अ्रखाड़ों- 
के दरवाज़े बंद थे। शिक्षितोंकी मनोवृत्ति संघत्रद्ध होनेकी जगदइ फूट पैदा 
करनेमें मधिक सदायक् होती है। शिक्षित अऋप्रामवलब अधिक होते हैं; 
और वह ऐसे जोवनके पोछे श्रखाक्ञोंद्रो संपत्ति व परपराक्ी अमदेलना 
कर सऊते हैं। अब से पहिले उनकी इन दुष्प्रहत्तियोंपर रोक रखनेके लिये 
कोई साधन न ये, लेकिन अब हम ऐपपे युगमें हैं, जब कि जनतंत्रता और 
आर्थिक साम्यवादके महर्व और उच झादश हो अच्छी तरद समझ सकते 
हैँ, और यह भो कि शताब्रियोके ब्क्चत व, वेरास्य और अ्टिंसाके श्रनु भवों 
को विफल होते देख अहियाकों साजात मूर्ति क्रिंवु साधारण जनताफे 
ओऔरत पुत्रोंने थोह शक्षकों अपना अ्म्गामी बनाया। आज मे शिक्षित नागों 
' का क॒र्चंव्य है हि वद अखाडोंको जनतंत्रताकों अक्लएण रखते हुये श्रागे 
बढ़ें । पंगठनके महक्षक्रे सामने बेयक्तिक धारणाओं और संमपियोंक 
बलिदान करें। श्रपने आवरण ह्वाएा दिखतायें कि अलजाड़ेके नीतरा 
शिक्षित ओर श्रशिक्षित बिल्कुल सगे भाई हं। वेंयक्ितक नेतृत्व रखने वाले 
दयालबाग जैसे धार्मिक संत्रदायोंने अलय सावन रहते भो आधुनिक सायंस- 
का डपयोगकर देशके सामने कितने ही सफल श्रौद्योगिक तथा शिक्षा संबंधी 
तजवें पेश किये हैं, अ्खाड़ोंके श्राथिक्र सापन, उनकी पूर्ण जनता भिक 
व्यवस्था और त्यागपुर्ण लंबा इतिहाध उन्हें नये-नयें ज्षेत्रोंमिं बहुत सफल 
साबित कर सकता है। साथ ही उनकी इत तरहकी सफलता इंच बातका 
भी प्रभाख दोगी, कि साधारण जनता उन समी बातों को कर सकती है, 
जिनकी के इजारादारी अब तक कामनोर वर्गने ले रखी थी। शिक्षित 
भागींका एक जूरहरी कर्तव्य यह भी है कि अखाड़ोंके इतिहासकी बिखरी तथा 
लुप्त हो रही स्राभप्रीको सुरक्षित तौरपर जमा किया जाये। अ्रखाड़ेके पुराने 
वीर नेताओंको जीवनियाँ ऐतिहासिक सामग्रीके आधारपर प्रकाशित की 
जायें (फिर अखाकज्ञोंके विस्तृत इतिहास लिखने का काम द्वाथमें लिया जाये | 
अंतर्में अ्रखाड़ोंके संबन्वमें दो बातें और कहकर में इस लेखकों 
सम्राप्त करता ६ं। सारतकों आम जनताको भाँति अखाड़े वाले प्रिकतर 
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सुशिक्चित नहीं होते रदे, इसलिये उनके विप4में कितनी दी गृल। धारणाएँ 
फैल गईं हैं| सदाचा की रक्षाके जिये जिसमे तंगतोढ़ प्रथा जैसी अ्रध्यग्त 
प्रीड़ाजनक प्रक्रिया खीकार की, उसके ऊपर श्ाचारको ेकर आक्षेष कमा 
कितना गलत है यह आप ख़ुद समझ शकते हैं। यदि कहीं कोई दोप मिले 
भी तोझाप उसे दूसरे सुशिक्षित, सुकुमार साधघु-मद्गात्माश्रोंके जीवग। 
मिलायें, तब आपको मालूम दोगा कि ये जनताके पुत्र उनसे हज़ार गुणा 
अधिक सदाचारी हैं। दूसरी बात मुझे अखाड़ेके सदस्योसे १हनी है। 
आझखाड़ोंका इतिद्ास एक मुर्दा इतिहास,नहीं है; वह ए.' सजीव इतिहास 
है। उसका इतिहास निर्माणका काम समाह्ठ नही हो गया। अभी उसे नये 
इतिहास निर्माण करना है । अखाड़े समझे कि हड्ारों वर्षों से वेयक्ति+ स्व।र्थ- 
पूर्ण गंदे समाजमें बी एक समाजफ़े सुन्दर प्रतीक हैँ । शसताक़ो-अखा शो 
ओर भिन्न-भिन्न, संप्रदायोके अखाड़ोके ऋगड़ोंका समय गया;, शव उन्‍हें 
एक दूसरेके और नजदीक आना चाहिये। अखाड़ोने पहिले किती सम। 
व्यापारको अपनाया यथा, अब वह खूदखोरी और जमोदारी का व्यवसाय 
करते हैँ, लेकिन जनतांबरिक, से म्यवादी अखाड़े यदि थाहें तो ॥इन्स की 
नई देन छोटे-बड़े उद्योग धंधोंको हाथमें के सकते हैं, शोर क्षोगोके सामने 
एक दुसरे प्रकारका उदाहरण पेश कर सकते हैं। संन्‍्यासी, वैरागी, उदासी 
और निमंते संप्रदायोंके सातों श्रखाड़ो का एक संघ बनाना चादिये फ्र 
सभी अखाड़ोंके द्वारा एक बड़ा संघ संगठित होना चाहिये। 

विक्रमने अनतंत्रता को भारतसे सशाके लिये ज्तम करना चाहा, सगर 
अखाड़ोंके रूपमें जनताके पुत्रोंने उसे' एक सीमित ज्ेञ्रमें ४ यिक स!म्यवाद- 
के साथ प्रिसे प्रतिष्ठित किया, विक्षमकी शताब्दियोंको मनाते वक्त बनताकी 
इस देनको [भी शत्तान्दियाँ इमें मनानी चाहिये । 


प्रगतिशील लेखक 


बंहिनों और माहये ! 


--पीढियाँ जिसका स्प्त देखती चली गई, सदियाँ जिसकी प्रवीक्षामें 
बीत गई, सकड़ों नीति कुशल' भग्न मनोरथ रह गये, लाखींने जिसके लिये 
झपने ग्रायोंकी आदतियाँ दीं--लाखों जो बालूक़े प “चिन्ह और पाभी 
परकी रेखाकी तरह झ्पना जीवन सबस्थ खो रादाके लिए. गुमनाम हो 
विज्ञीन द्वो' गये। परन्तु जाविने हिम्मत नहों दरें, बीरोंने औ-ओऔर 
आगे बढ़कर 'जसके लिये अपने को चलिवेदीतर चढ़ाया, वह स्वतंत्रता इमारे 
सामने श्राई, अनन्त श्राशाओंका उतदेश श्षिये, सफलतातोओके लिग्रे अब- 
रार प्रदान करती । 

परकन्ब्रवाडी सारी कड़ियाँ अभी हूडी नहीं। अब भी सदियों तक हमें 
द्रास रखनेबये अपने मवपूवेकोी पिज्ञकुल छोड़ नहीं खुके हैं | लेकिन हम 
जानते हैं कि अब ये कड़ियाँ बच्चे घगेसे अभिक सतल नहीं हैं। कच्चे 
धांगेशे राबल धागा बनाया जा सकता, इतमें सन्देद नहीं, लैकिस हमारा 
जागून जन बेसा करने दनेके लिये तैयार नहीं हो सकता । हमारा देश 
ब्रटेमका ठ।निवेश बनकर रह नहीं सकता | भारत स्वतंत्र प्रजातंत्र बन 
कर देता | 

इसमें सम्बेह नं ।क इस समय हमारा देश रोभमाश्वकारी भीषण घंद- 
माओम से शुज्षर रहा है। शआ्राज पंजाय मानव नशंतवामें दानवोंफ़ो भी 
मात कर रह्ष है। देशमें हर जगह घुणा ओर देषको पविरषेशी इवा फेल हुई 
है। जरा सी कोई बात होते ही ऋर पैश विक काण्ड शुरू हे जाते हैं। 
स्तंन्ता और प्रगातके विशेधी ऐश मौकृसे फायद। उठाते बाज नहीं 
आते। जिनका भीवन ही जनताका खूम चूसनेषर निर्भर था बह इस 
विहेषाग्निमें थ| डालगेका काम कर रहे हैं । कितने ही इध विषेजे वाताबरणके 
प्रभावमें आकर चुऋ-भुऋ खो बैठे हैं। कितने ही हृताशसे बन गये ह। 


अखिल भारतीय (दिंदों) प्रगतिशील खेखक सम्मेशनके प्रथम अपि- 
वेशनम अध्यक्षपदुप्त दिया गया सांपय | ( प्रयाग सितेर्पर १६.४७ ) 


श्ण्द साहिएव निवन्धानाणँँ 


लेकिन, क्‍या दमे हताश होनेकी ज़रूरत है ! यह सन्धिकाल है । सदियोके 
बाद दपने अपनी खोई हुई स्पतंत्रता पाई है। जिन कारणोंकी वजहसे 
इमने अपनी स्वतंत्रता खोई थी उनका दूर करना हमें दास बनाने वा। 
अपना क्तंब्य नहीं समझते थे । दासत के दी् जीवनने, उसके अनुभवने 
हमें सुझ जरूर दी, लेकिन सम्धिकालके फेलाये श्रन्धकारमें उसका उतना 
उपयोग हम कर नहीं पा रहे । स्वतंत्रता हम रे प्रयत्ञों और विश्वकी १रि- 
स्थितिके कारण हमारे पास जो भाई है, बढ सिफु क्षण भर दर्शन देनेको 
नहों | सन्धि युगके इस अन्धकारको हमें छिन्न-मिन्न करमा होगा धर्मान्धता 
और जातीय बिद्व घषका हटना; निराशाका मंग करना इमारा परन कर्तव्य 
है और उसे हम पूरा करके रहंगे। 

आजऊी हमारी स्वतंत्रता युगों पहले बीती चन्द इ-गिने छोगोंहो 
स्वतंत्रता नहीं, यह जन स्वांजता दे। यह जनताके बंचसे प्राप्त हुई है और 
अनता के हतिक्रे क्षिये हे। जगह-जगह जनताको अन्या बनानेकी कोशिश हो 
२ है| पुराने अवशिष्ट सामन्‍त, उनके पिद्टू धर्माचार्य ही नहीं, आजके 
बड़े-बड़े थेल्लीशाह भी जनताफ़ो अपनो तरफूसे पथभ्र४ट करने भ्ो तुझे हुए. हैं। 
जनतामें अपने रित-;नदित परदरचाननेकी बुद्धि और उसमें झान प्रभार 
करनेकी आज अनिवारय श्रावश्यकता है, जिसमें कितान अपने हितके काम 
को छोड़ कर गुमराह न हो प्रतिगामी शक्तियोंके अनुगाभी न बनें, बुद्धिजीबी 
नये संसारके मिर्माशका संकल्प छोड़ पुरानेकी पुष्टि करनेमें हथ बढाने लगे । 
सबसे झधिक गावश्यक है साधारण अनता --मजूर “किसान जनतामें राज- 
भीतिक वृक् पेदा करमा | शाम से बंचित होना, अपने हित-अनहितकों न 
पदचानना जनताके लिये सबसे ख़तरेकी बात है। ज्ञान प्सारके बंहुतसे 
साधन जिन्‍्हूँ साइत्सने इमारे लिए सुलेम कर दिया दै ग्राज बड़ों शीघरतासे 
प्रृद्दी भर बड़े-बड़े येलीशाहेंके दाथोंमें चल्के गये हैं। दिल्ली, बम्बई, 
महास, कलकृता, पदना, प्रयाग, जहाँ मी नज़र दौड़ाइये स्वतंत्र सभ|चार 
पत्र ख़मसे हो चुके हैं। इन समाचार पत्रों का काम शानकफा फेलाना नहीं 
बहिक अम और अख़त्यको बढ़ी शीम्रता और व्यापक रूपमें फैलाना है। 
प्रथम विश्वन्युद्धके पहलेके वे आदशंवादी जनसेव्क भारतीय पचकार और 
उनके पत्र आज कईाँ है £ तब, पत्र ब्यवशाय धनाजन का साधन और 
फूठ प्रचारका जरिया नहीं बने पाया था। चाहे उस वक् उनकी आवाज 
च्ीण शोर अल्पदूर व्याप्री भले दी. रही हो; किरतें थी बह जनहितसे अोत- 
प्रोत । आज भी ऐसे पत्मनोका अभाव नहीं है, शेकिन येज्ञीशाडी पत्ोंकी 
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चिह्लाइटके सामने उनका स्वर नि्ल पढ़ जाता है। श्राजके येशीशाही पत्र 
श्ौर प्रकाशन लोगोंकी आँखोंमें ज्ञनाज्न न लगा पूल्ल कोंक रहे हैं। 
लेखन और भाषणकी स्वतंत्रताका राग ये पत्र अलापा ज़रूर करते है । 
ज्ेकिन ऐसा करके वे किसीफ़ो घोखेतें नहों डाल सकते । हमारे पत्रकार 
श्रौर *खक इस लेखन-स्व॒तंत्रताका ग्रच्छा अनुभवरथ्षते हैं । 

कूठ और श्रतत्यका प्रचार थेलीशाही श्रख़वारों द्वारा हो रहा है, 
जिसका प्रभाव साधारण जनतापर पड़ता है। जनता त्रकताकी रखता मे 
लिये जनताका शिक्षत होना पहली आवश्यकता है और सो भी बिना 
विज्ञम्बग | चींटीकी चालसे चलनेंफ लिये इमारे पास समय नहीं दे । 
हमें दस या पंद्रह साल्के मीतर अपनी जनत, हों शिक्षित कर से है। 
स्वतंत्रताने इसमें नव निर्माशका अवसर दया है । नव मिर्गाएके लिये 
पुरानी शक्तियोंक्रा ध्वंत आवश्यक है। ये पुरानी शक्तियाँ अपने दम्मे 
अभीसे ज्रोरशोरसे लगी हु) हैं, वे श्रम और द्वेष फेशाकर जनताओी 
शक्तियों छित्र-मिन्न करनेमें तपर ई। हमें जनताको उनेवन और सजग 
बना के लिये होड़ हुगाकर दौड़ना होगा। जनताको शत-वति शत शिक्षित 
करना होगा, जिसमें वढ़ अपने हित-अनद्दिततों समक सके) सोवियत 
मध्य एसिया क्रान्तिकों विफन्न बनानेके लिये क्या-क्या नहीं कूठी उच्दी 
बातें फेलाई जाती थीं। शोवियत्‌ सरकारने इश्रक्ा प्रतिक्रर जनताके 
शीपम्रातिशोत्त शिक्षि बन जानेगे हे देशा और बढ पस्दन॒द भाज्के मीतर 
निरक्वरता दटानेमें उफल हुईं । यह हुआ कैसे १ सोवियत्‌ तरकारने देखा कि 
इसके लिये जमताती मावृभाषा ही एकमात्र श्र साधन है। उसने शान 
देगा मुख्य कर्स॑व्य समझा, एक नई भाषा विखलाना नहीं। इर एक 
जातिकी श्रपनी मातृभाषा दी शिक्षा-दीक्षाका सर्वश्रेष्ठ साध्यम है । 7हां 
किगिर्ज, तुकमान जैसी पचासों भाषाओ्रोंको उच्चारणातुतार लिपि दी गईं, 
उन मापाझ्रोंमें पुस्तक लिखवाई गई, साहित्य तैयार क्रिया गया । प्रकाशन 
घल्ला । चन्‍्द ही वर्षोबाद उन्हीं भाषाओं द्वारा अध्ययन करके इक्कारों 
डाक्टर, इंजिनियर, टेकनिस्ियन,कृषि-विशेषज्ञ, थूगर्भवेत्ता, और साहित्यकार 
निकल आये, जिन्होंने देशकी काया पल्रेठ दी और धर्दियों पिछड़ी अपनी 
जातिको आधुर्निक मानव समाजकी अ्रगली कत रमें ता खड़ा किया | 

हमारे देशमें भी वेखों ही विकूट समस्याएं स्वतंत्रता देवीफे आगमनहे ' 
साथ साथ था उपस्थित हुई हें । आज हर साल ग्यारह करोड़ अर्ती लाख 
सम अल्लका तोड़ा है, जिसे हम बाहरके देशोसे मेंगाकर पूरा कर:रहे हैं। 


५९७ माहिरा तनवध्ध, वि 


कब तक हम एर साल अ्रवसे प्षनिदा रुपया यां बाहर भेजते रहेंगे ! और, 
मेजना चाहें भी तो कब तह दस ऐसा परने को क्षमता रथंगे ! फिर ग्यारह 
बरोड़ अस्ती लाख मनपतते काम थोदे ही चलनेका | हर साल हमारी जन 
संख्या पास लाखके हिसाबसे बढ़ती जा रही है जिसका १ थे होता है 
साढ़े चार करोढ़ मन गलत द्वर साल और ज़्यादा बाइरसे मेँगाना । हम 
चिल्लकुल खतरेमें हैं । पानी नाकफे नजदीक पहुँच रहा है। झगर इमने 
इसका राचत्ता चन्‍्द वर्षों में नहीं निकाला तो परिशाम भयंकर होगा। बंगाल 
में जो पचास लाख धूपके सिये बलिदान दिये उसका कई गुभा ज्यादा 
भारतकी देना पढ़ेगा | कृपि-ठस्थोगी सारी भूमिकों खेतोंमें परिश्त परना, 
उपज बढ़ानेके लिये खाद तथा सिचाईडछा बढ़े विशाल पैगानेपर इन्तज्ाम 
करना और खेतीके साइम्सका उपयोग » रके आजकी टपंञकों बढ़ाना 
यह रब हमें ताफाल करना पड़ेगा। रमरण रहे, पमारे पान और गेहूंके 
खेत आगे बढ़े देशोंकी अपज्ञा गिफू पाँचवां या छुठ हिस्सा ही फूसज पेदा 
कर रहे हैं । 

हेकिन, यह सब करके हस अपयो जनवाफों छिफ भूख़से बचा सकते 
हैं। उनके जीवनफे मास, “इनकी बापिक आयबको ०क छ्तत्र और 
शक्तिशाली राष्ट्रफे योग्य नहीं धना खकते | यह फाम तो तभी हो सता है 
जबे देगका बड़े पेमानेपर  अ्योगीकरण हो, भूमिके अन्ूर दबी अपार 
खनिज संपत्ति और नदियोंमे बह जायी अनन्त त्रिय ते शक्‍्तिकों करीड़-करो ड़ 

गे और मा तष्ककी सद्दायताते कायम जाया जाये । 

किन्तु वशानिक खेती और दे ।का बड़े पत्नामिपर उद्योगीकी्ण तभी 
हो सदता है ज्वकि साइन्स और शिल्या आम भ्ौर सार्वजनिक दो जायथ। 
सोबियत्‌ श्री काया पल्द हुई हैं; उसमें सबसे अधिक उसके दस लाख 
इन्जीनियरोंका द्वाथ है। इसमें उससे मी ज्यादा इंजीनियरों की जरूरत है। 
सारी जमताकों शक्षिय करना इमारे लिये कोई शौकीनीकी बात नहीं दे | 
यह तो इमारे लिये जीवन और मरणका प्रश्न है। इससे दस यदि दुस- 
पत्दरद बर्षो्में पूरा करना चाहते हैं तो मातुृभाषाओशो शिक्षाका माध्यम 
बनाये बिना पूसप कोई राध्ता नहीं। अपरिचित साषा शिखलाकर ज्ञान 
देनेकी शर्तें इमें दरणिज नहीं पेश करनी चादिये । जनताकी बोलिमोंको 
उच्चारयामुस्तार लिपि दीजिये और सीधे गन-बोलियोमं थेशानिक और पूसरे 
साइत्कों तैयार कीजिये । इसके लिये संधा उपयुक्त लिविं मागरी इसारें 
पास है । आखिर कौन-सी शुद्धिमारी दे कि भेधिली, अ्वभी, भोजपुरी और 


। 


अआडषाद २॥ण तष्लफक ध्दुदु 


ब्रमभाषा जैसी जन- ।लित्रोफ़ी शिक्षाका भाध्यम बंननेसे रोका बाय ? 
झनेफ भाषाओंडों दवाका मिन्न-मिन्न भाषा-भाषियोंकों एक जुएके नीचे 
जोतना सामनन्‍्त राही गादशर्श बल्ले ही दी सकता है। लेकिन जनताके राज्यके 
दम भरनेवाले कैसे उसे श्रापनानेपर जोर दे सकते है ! खाधकर आजक्ी 
परिस्थितिगें जबकि जनताकी श्रम शिक्षा, रोटी-कपड़े के प्यालकों दल करनेमें 
अनिवाय #ते घन गई है। 

हमारे राष्ट्रीय कर्ंपार इसपर गम्भार ।से विचार नहीं कर रहे हैँ। 
अभी वे तेशगू , तामिल, मलयालम, कनाडी और मराठी भाषा-मापों रास्तों 
को भी स्वतन प्रन्तमाननेम आानाकानी कर रहे हैँ | फिर बिहार, शुततआान्त; 
मध्यप्रान्त और वा पजाभ्वों मातृभाषाश्ोके अनुसार बॉडनेफे लिये कोई 
सूकका कदम थे उठायेंगे, इसकी श्राज तो आशा नहीं मालूम दो रही है। 
मुश्किल तो यह है कि ने इसे शनुम: नहीं कर हे हैं कि ऐसा करके थे 
मातृम पाझोपर काई उपकार नहीं फरेंगे | देशको दरिद्रताफे गतते निकाल 
कर रामृद्ध बनाने” ये मातृभाषा श्रोंकी उतनी ही झावश्यकता है जिंतनीकि 
भारतके करोष्या द्वतों और म तथ्कड़ी | यद बात इस जितना ही समझा लें, 
उतना ही देशका कल्याण है । 8:ः-3। करोश़ और तोन-तीन करोड़ओी 
जनताओंके भत्री और 'वनं९ वने र ने हो अहंमन्‍्यता ! व॑ लोभकी (रति कुछ 
व्यक्तियोके लिये मल दीसंमब हो, किन्दू " सती हमारी नेप्रा मेदरसे नहीं सिक हे 
सकती | ग्यारह करोड़ अरुती लाच मन शनाजका साक्षाना घाट , ऊपरते 
चार १ रोड़ पचास लाख मन घाठेका हर सा? और बढ़ते जाना, पचास लाख 
हर साल नये प्लेहका पढ़ना और देशका आज भी दुनियाके सबसे दरिद्र 
देशोभे होना--ये बाते हैं, जिनपर आज इ६र समरभादार भार्तीमकों गौर 
करना और हल हंढना है। इसी।ये सातृमाषाओंके झनुसार प्रान्तौका 
परसे विभाजन आजडी अ्रनिवार्थ आवश्यकता है। अगर आधुनिक घिशाल 
प्रान्तोके गदह्दोधर इतना नहीं परना चाहते ते ।ससे कम कमिश्न रियोंरों 
इदाकर एक-एक मातृ भषाके अतुसार एक-एक उपग्ान्त ही बना दे | हाँ, 
वहाँ मातृभाषाहीकी शिक्षा और कखरदरियोंका माध्यम बनाना डोगा | 

मातृभाषानुसारी प्रान्तोसे इिन्दीको फोई हानि नहीं। बह सम्पूर्ण भारत 
उंधक्षी अनिवार्य राष्ट्र माषा रहेगी। अग्रे गीको और कितनी ही दशाब्दियों 
व भारतोग संघक्की भाषा बनाये रखनेका मनसूबा बाँधने वाले वही हो 
सकते ईं जो सोचमैक्ी सारी शक्ति खो चुके हैं । जिस तरह सोषियत्‌ संघर्मे 
समूचे देश। तीणरे दे ( दसमें सालकी आयु )से संघरी माषा ( रूसी ) 
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का पठन-पाठय अनिवार्य कर दिया है, बेसे ही हमें अपने यह हिन्दौको 
अनिवार्य कर देना है। शराका विरोध करनेवाले संघद्रोदी होनेके लॉछुनसे 
बच नहीं सकते । हा 

सारे मारत सपऊ्री भाषा द्विनदी नहीं हिन्दुस्तानो होनों चाहिये जो कि 
हिन्दी भौर अरबी दोनो लितियमि लिखी जाय, यह भी कुछु लोग कह रहे हैं 
और साम्प्रदायिक्रता नही राष्ट्रीयकाफ़े नाम पर ! हमें सोचमा है कि कहाँ 
तक यह व्यवद्ाय॑ और रादीयता सम्मत है ! पहले हमें उाफ़ समझ लेना 
चाहिये कि हिन्दुस्ता । कहनेसे एक माषाऊ़ा भान जो कराया जाता है १६ 
बिलकुल गुलत है। बस्त॒तः वहाँ उरदू-हिन्दी, इन दो भाषाओं को एक शब्द- 
की आड़मे लगा जाता है। हिन्दी-उदूं चाहे उनका उद्गम शताब्दियों 
पहले एक रह हो, ओर आज भी यदि प्रत्वी के लदे बोझूफो हटा दिया 
जाये तो बढ एक हे, लेकिन इधर तो वे विकसित होकर दो स्वत भराण श्रोमें 
परियत दी गई ६। उर्दू काव्यहा पंडित पतक्ी कपिताकों नहीं समझ 
सकता। वेस दी हिस्दी साहित्य इकबाल के काज्योफे रसाखादनमें श्तमर्भ 
है। क्या इन दनो भाषाओको मारत सद्भकी भाषा खीकारकर हस उसे 
विमालयसे कुमारी श्रौर कल्करासे अमृतसर तक सारे लोगोंके ऊपर लादना 
चाहते हूं | अ्रपनी भाषाओं बल्ञाली, तेशगू, कन्नाडी, मलयालम, तमिल, 
मराठोके साथ-साथ उदू “हिंदी दोनों भाषाएँ और लिपियाँ करोड़ो जनता 
को अनिवार्यतया पढ़ाना दुश्साध्य और अम तथा समय का । भारी अपव्यय 
है। हम सच्भ की एक लिपि और एक भाषा हो अपना सकते हैं जो कि 
अल्पतम सामयपें साधय दो। हिन्री (नागरो) एक सात्र ऐसो लिपि है, इसमें 
किसी को विवाद नहीं हो (+वा । अरबी ज़िपि, जिसमें कि उर्दू लिखी जातो 
है; अपने बाइरी दोषोके कारण मुसलिप्त मध्य, ऐसिया और तुकॉसे हृटाई 
गई । जितका शुद्धतापूवंक जिखनेके लिये उतरी भारतके स्कूलों की आठ 
साल की शिक्षा मी पर्यात नहीं है, उस लिपि को सक्षकी अनिवार्य लिपि 
बनाना हृतधर्मीके सिवा कुछ नहों। ब्यवद्ारमें बहू चल नहों तकृती। 
सक्ोनोंके बलपर उसे प्रेतीस करोड़ जनताका पढ़ाया नहीं जा सकता है| 

झब भाषाकों लीजिये। सारे भारतके प्रान्तोंकी नब्बे फी सदी जनता के 
लिये हिन्दीका पढ़ना-लिखना बहुत श्रासान है। हिन्दोमें प्रयुक होने वाह 
वाउ-सत्तर को सदी संस्क्षत शब्द मान ईं। वे असमियाँ, बच्चला, गुजराती, 
मरादी, तमिल, तेलयू, मलयालम, कन्नाडी भाषा-भाषियोंके पहिले हॉँसे 
परिचित हं। इसके विदद्ध उ्दूके स्राठ-सत्तर फौतदी अरबी, फारतीफे ड्राढद 
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उनके लिये बिलकुल नये हैं । उठूंका अपनाना बहुत मँदगा सौदा है। डर 
है कि कहीं दोनों भाषाओ्रोंकी अनिवाय शिक्षाफे खयालसे हिन्रीको सद्भाकी 
भाषा मनवाना हीन खटाईमें पड़ जाय। इस काड़ेमे बचनेके लिये 
अंग्रेज़ीकी अपनाये रखनेकी बात पन्‍्द्रद अगस्तसे पहले मले दी कद्ी जा 
सकती थी, लेकिन झब उसकी बात करना अरण्यरोदनसे बढ़कर नहीं । 
दोनों लिपियोंके ऋंड़ेसे बचनेफे लिये रोमन लिपिक्री भी बात चलानी 
फर्जूल है | संसारमें रोमन लिपि भी सावभौम नहीं। रूसी लिपिका भी 
बीस करोड़से अधिक शरादमी व्यवहार करते हैं | फिर दमारी नागरी लिवि 
उच्चारण-संकेतमें कोई दोष नहीं रखती, जद रोमनंसे भी अधिक साइन्स- 
संगत है। कुछ भाभूली सुधारसे टाइप और प्रेखके लिये भी वह रोमससे 
अधिक उपयोगी बन सकती है' | कुछ सजनों ने अपनी सीमदक्रीमी- 
का पूर्ण परिचय देते ख घ छु ठ थ धघ फ भको वर्यमालासे निकाल उनका 
काम क ग आदि पर चिन्ह लगाकर लेनेका प्रस्ताव किया है। उन्हें इशमें 
क्या फायदा दिखता है, समभमें नहीं आता। चिन्द जगाकर अक्षर 
बनानेकी आवश्यकता तब होती है, जब उस उच्चारणके लिये कोई वर्ण न 
हों। संयुक्त अबरोंकी जगह इलंत अच्चर तथा मात्राओ्नों को अके ऊपर लगा, 
स्वरोंके टाइपोंकी कम करके दूसरे टाइपोंके ऊपर लटकने वाली मात्राश्ंको 
संकुचित कः के इस हिन्दी लिपिको झाधुनिक यम्त्रोके लिये दुनियाक्री 
सर्वेध्ेष्द लिपि बना सकते हैं | अब भो वह छाजयंत्रोंके लिये उपयुक्त 
है; यह तो हिन्दीकी मोनोटाइप और लिमोटइपका बहुष्यवहार ही अतला 
रह्म हे । 
कहा जाता है, उर्दू भाषा और लिपिकों भी यंदि सारे भारतकी भाषा 
श्र लिपि नहीं प्वीकास यया, यानी पैँ तीस करोड़ नर-नारियोंकी जबरदस्ती 5दूँ 
पढ़ाया लिखाया नहों गया, तो खग्रिढत हिन्दुस्तान फिर पक महीं हो सकेगा। 
ऐसी एकताका स्वप्न कमपे कम गांधीयादियोंकों तो छोड़ हो देगा चाहिये) 
प्रकता तभी सम्भत्र है, जब भारत पूर्णतया समाजवादी हो ज़ाय। बेसा कहने 
वाले अपने हृदयकों ब्ठोलकर देखें कि मारतकों पूर्शतमाजबादी बनावैके 
ख्यालके लिये उनके दिल्लमें कितना स्थान है | समाजवाद कायम करनेके लिये 
ऋटि-बद्ध तायियोति कहूँगा, कि दो “दो भाषाओं और लिपियोंको दो प्रान्तों (युक्त 
न्त और पूर्या प्रंजाब )से बाहर ते जाकर सारे भारतमें पेजाना! राष्ट्रीयताक 
चेनमें साम्पदायविक्षाकी नॉवंगे मगबूत करना है । साम्प्रदायिकर्ताकी 
इमें भुलवाना है । हिन्दू, मुतलिस, ईसाई, पारती धर्म आानना वेयविवंक बात 
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है। उसे राष्ट्रीयतारे क्षेत्र दखल देनेका अधिकार नहीं होना चाहिये। 
यदि मुसलिम साम्प्रदायिकताक़ो संतुष्ट करनेके लिये श्राप उनूको अपनाने 
की जिद कर रहे हैं, तो ईसाईयोंकी रोमन लिपिने भला वया कसूर किया है, 
जिसमें लाखो बाईबिल छापी और पढ़ी जा रही है! एक बार इस 
धिद्धान्तकों भान लेनेपर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्रके भी उदूं पक्तपाती वहाँ 
उर्दृकों प्रान्तीय भाषा माननैके लिये कहेंगे। फिर श्राप विधमे कौनसा 
तक पेश करेंगे ! 

नागरी लिविगें लिखी संस्कृतनिष्ट हिन्दी हो भारत संघकी एक मात्र 
भाषा हो सकती है और होफर रहेगी | अंग्रेजी पढ़कर नौकरीज़े पीछे दौड़ने 
बालोंको इसपर नाऋ भौं नहीं सिकोह़ना चाहिये, न द्वायतीबा गचाना 
चहिये | भमारतकी फिरसे एकता इन थोथी हृठधर्मियोंत्ति नहीं होनेकी, वह 
शेंषणके अन्त और पूर्ण समाजवोदओ स्थापनासे ही शोगी | हमें ?तके लिये 
कटिबद्ध हो जाना चाध्यि। 

भारतीय संघकी भमपापर विचार कर लेनेके बाद फिर हिन्दी-भाषा- 
भाधी चार प्रान्तों ( युक्त प्रान्त, भध्य-्पास्त, बिद्वर, पूर्वी पंजाब ) की 
झान्तीय भाषाका सवाल आता है। मैं कह चुका हूं कि अंग्र जोके बनाये 
भागमत्तीके कुनबे वाले श्रन्य प्रान्तोंडी भाँति इन चारों प्रान्तोंकों भी 
सातुभाषाश्नोंके अनुसार बाँठ देना चाहिये। लुधियाना, जलन्धर, झमृतसर 
किरोज्पुरके पंजाबी भाषा-मापी मागका हिन्दी भाषा-भा अंबोला कमिश्नरी 
सै गठबाधघन करके एक प्रान्त बनाये रखनेका कोई मतलब नहीं। अगर हम 
इतनी चूक बूक नहीं रखते हैं और इन चारगं प्रान्तोंको आजकी सीमाश्रोंके 
साथ कायम रखना चाहते हैं, तो भी बिहार और भध्य आन्तमें, जहां उधूं 
अब तक फचह्रियोंमें घुस नहीं सकी, उस्ते अब धुप्ेड़नेका प्रयत्न दुराग्रह 
सत्र है। युक्‍्तप्रात्त और प्‌वों पंजाबमें भी उदूं तभी सरकारी भाषा रद 
सकती है, यहिं वह अरबी नहीं नागरी लिविंग लिखी जाय । इसके लिये 
हिन्दी लिपि द्वारा दमें उर्दृकी शिक्षाका भी सुभीता करना पड़ेगा । 

हाँ, अल्यर्ृस्यक जातियाँकी भाषा और संस्कृतिकी रचा दरना इमारा 
कप्तेव्य है । यदि कोई समुदाय उदूं भाषा अरबी लिपिके द्वारा ही पढ़ना 
चाहता है, ठो उसके लिग्रे पूरी सुविधा देनी वाहिये। में तो यहाँ तक 
कहूँगा; कि अ्रल्लीगढ़ सुसलिम युनिवर्तिद्दी या जामिया-मिलिया देइली जैसी 
अध्याय यदि उदूकों अपनी शिक्षाका माध्यम रखना चाह, तो उनके काममें 
सह्दायंता देनी चाहिये | उनंत्री डाइटरी, इंजिनियंरी, और ताइस्सक्ी डिप्रियों 
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की सरकारी नौकरियोंके लिये सास्य समझा जाय | संब हो मामा हिन्दीका 
पढ़ना दूसरी जगहकी तरह उनके लिये भी शनिञ्रय होगेसे दिन्दीमें दपुतरी 
काम करनेमें उन्हें कोई अड़चन न होगी । भात्रा और संध्कृतिकी रक्ाको 
बात यहां तक चल तहती है और यह पर्यात है। यदि उजबेक् प्रजातंत्र मे 
बसने याते क्ोग अपनी माषा द्वारा शिक्ष ग्रास्त करना चाइते हैं तो इसके 
लिये वहाँ प्रबन्ध है। लेकिन यदि उत्रबेक भाषा न सौखनेती किसी ताजिफने 
कसम खा ली है, तो रारकारी नौकरी पाने के लिये उसे उ बेकिस्लान छोड़ 
कर ताजिकिध्तान जाना पड़ेगा ॥ 

साथियों! मुझे अफृ्तोत है कि भाषाके सवासवर विवेचन करते मैंने 
इतना समय झापका तो लिया । लेकिन आज बढ एक सारी प्रश्न है, इसलिये 
उच्े छोड़ा नहीं जा सकता | संक्षेपर्मे कइगपर बहुतते भ्रम उल्तत्त हो सकते 
थे, इसलिए विध्तारसे कहना पड़ा। यह पश्न अभी हमें विंचांरधीन 
रखना है। मैंने तो एक दृष्टिकोण भर विचार करनेके लिए, श्रापके सामने 
रखा है । $ं 

थोड़ा-सा समय प्रयतिवादके साहित्यिक स्वरूपपर विचार करते के लिये 
भी कोना चाहता हूँ । 

प्रगतिबाद कोई कह्डा था संकी्ण साप्रदाय नहीं है। प्रगतिवादका 
काम है प्रगतिके रूघे रात्तेकों खोलना, उसके पथकों प्रशश्त करना ॥ 
प्रगतिवाद कलशाकारकोी स्वतंत्रताका नहीं परतनता का श॒त्र है| प्रगति जिसके 
रोम-रोगमे मौंग गईं है, प्रयति ही जिसकी प्रक्ति बने गई है, चह' स्वय॑ झ्पनों 
धीमाओ का निर्धारण कर सकता है। उसकी सोमा आगर कोई है, तो यही 
कि शेखक और कलाकारकी क्तियाँ प्रतिगामी शक्तियोंकी सह्ञयक मे बनें, 
उनके शोषण शीर उधीड़नका हथियार न बने | 

प्रगतिबांद कलाकी अवद्ेलना नहीं कर सकता | ब्रह ते का और उच्च 
साहित्यके निर्माणमें बाधक हूढ़ियोंकों हटकर सुत्िधा प्रदान करता है। वह 
रूढ़िवाद और कूप-मंद्रकता दोनोंका विरोधी है । इमारे लिये देश और काल 
दोनोंके मति विशाल दृष्ठि रख़मा सबसे अधिक आवश्यक है| ध्यान रखना 
दोगा, कि इम बॉल्मीकि, अश्वधोष; का शिदास, सवभूति, बाण, तरह, स्वथ्म्म, 
कबीर, विचापति, तुलसी, इरिश्चन्द्रके उत्तराधिकारों हैं। थोग्यन्सन्तान बह 
है, जो पिताके वेमवक़ी और अषिफ बढ़ाता हैं रीनतने ऐसा करके इमारे 
सामने बड़ा उदाइरण रंखा। पन्‍्त और नियत्ञाने दिखलाया, कि गंगादी 
झाॉइ़नको फिर मुक्त प्रवाइमें केसे परिणत किया जा उड़ता है | 
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हमें अपने साहित्यको आधुनिक युग और उसकी आवश्यकताश्रोंके 
अनुसार समृद्धि बनाना है | उच्च क वता, कद्दानी, उपन्यास, नाठक, निबन्ध 
ही के द्वारा नहीं, बलिकि शान-विशन, साइनस-सम्बन्धी प्रचुर साहित्य का 
निर्माण करके | आज साइन्राका युग है। साइन्त ही हमारे सभाजके देविक 
और भौतिक तापोंको मिटा सकती है। उतीके पास रक्षग्र्मा बसुस्धराफे 
ऊदरमें छिपी निधिके खोलनेकी कुंती है । साइन्स 8िफू विशेषज्ञों तक दी 
सीमित रहने वाला शान नहीं, उसे जनसाधारण तक जन भाषामें 
पहुँचाना है। दमें ऐसी सस्ती पुरतकमाजा निकालनी चाहिये, जिससे साइन्स 
के मिन्न-मित्र विषयोपर लिखी पुस्तक जनता तक पहुँचाई जा सकें | इसी 
प्रकार विश्व-सादित्यकी अनमोल निधियोकों भी अपनी भाषामें लाना 
चाहिये । तभी इस विश्वके कला कारोंमें बैठकर अपने अश्वघोष और कालि- 
दासका मूल्यांकन कर सकते दें। 

साथियों | श्रत्तमें लेखकोंडी आजकी व्थितिपर दो शब्द कहकर मैं 
अपने वक्‍तव्योंकी समाप्त करता हूँ। 

केखक आज इमारे राबते अधिक शोषित कमकर हैं। उनके परिश्म- 
को कौड़ीके मोल ख़रीदा जा रद्दा है। उनका 'करतल भिज्षा तस्तत्ञ बास' 
किसको नहीं विदित है ! जीवन भर घुट-घुद्कर परिश्रम करना, चीभारी 
और घुढ़ापेसे असद्दाय हो मुखे सरना; ये ही मानों उनके भाग्यमें लिखा 
हुआ है। इससे छुटकारा पानेंका एक ही मार्ग है; लेखकोंका संगठन | 
में तो कहूँगा, लेखकोंकी अपना सहयोगी प्रकाशन स्थापित करना चाहिये, 
उचित मजूरी ओर छेखन-ध्वातंत्य पाना तभी संभव है। अभी कानून भी 
लेखकोंके अधिकारकी रक्षा नहीं कर सकता | बस्तुताः वह इमारे द्वितके 
लिए, बनाया भी नहीं गया है । अपने संगठित प्रयलसे ही हम अपने अनुकूल 
कानून बनवा सकते हैं | जनताका युग आरंम्स हो गया है | प्रगतिशील शेखक 
अनकश्याणके हमगी है | इमारा मविष्य उज्ज्वल है'। आइये, दम एकताबढ़ 
और संगठित हो राइके मव-निर्माय में दिल खोलकर लग जाये। 





भोजपुरी 
पाई बहिन लोनी | 


सरसुती माईके दरबारमें जे अपने सब एवमा मान इसराके देंली 
हाँ, ओफरा खातिर हम अपना के घननवन उमभतानी । अबहिन हमनीफे ई 
प्रवारी माख़ाके केहू मा पूछुत आछुत बा, लेकिन, फेतिक दिनवा शो 
केतिक दिनताा। दमनीके देसके दिन लौटल, लोग सचेत मइल । ऊदो 
दिनवाँ झाई जब हमनीके माख सिरताज बनी । एक करोंड़से वेसी बीर- 
यंक्ा जेकर पूछ, उभाखा फेतना दिन के ए. तरइ भिखसंगिन बनल रढी | 
दिनुई इमनीके बढकी भाई है, ओकरासे नेह व्रेके काम नइखे। 
दूसरा जगह केतना भाई समभत आरा, जे हममीके माखाके ज पुछार होए 
लगल, त ह्िनुईके बढ़ लोकसान होह । तब लोग खाली श्रपने भाज़ामें 
लिखे पढे लगी, अडर दिनुइके फेह्ु ना पूछी । दिनुतान हमनीके देस, 
इमनीके बड का देसके माखा दिलुई, भला श्रोकर पुछार के न करी 
हिनुइके राज समूचा हिनुतानगें रही। श्रोकराके हठावे थाजा केहूना 
जनमल बा | 

आज इिनुतानमें लोगके राज भूल, हंमनीके राजा-रानीके राज मा 
चाही | ईं लोगके राज तबे तौमन चली, जब लोग हुसियार होई राजनीति 
के बात दुचार गो पहुआ जाने, अब एसे काम ना चली जौगासे लोग 
शआपन नफा लोकसान उसके, अठ बूके, कि दुनिया गहानमें का हो रहल 
वा, तवन उपाय करेके पड़ी | एकर सतंतब ई बा, कि अन शौगवाके मूठ 
रहतासे काम ना चली | लोग कइसे सप्यान होर, एंकर एके गो उपाय 
हणे, कि सब लोग लिखे पढ़े जाने । खाली लइके ना बूढों जवामके ऑँडडठा 
के नितानके बान छोड़ावेंके परी ।अडरेजनके राज रइल त ओकनीकें 
फैदा एड्टीमें रहल, कि समूचा डितुतानके जोंग मुद बनल रहे। चोरकें 
झॉजोरिया रात भा तु॒भावे । लेकिन अ्रपनां देसमें कं हु बेप्रढल ना रहें, 
एकर कौन रइता बा १ केहु साई कही, कि सबकराके हिलुई पढांवल जाव। 
बाकी ६ बारह बरिंतके रहता हते। जे दिनुईमें गिखातेप्रदावेंके होई वे 
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*झखिल मोजपुरी संभेलन ( द्वितीय )के झवसरपर 'अध्यक्ते 
बदसे दिया हुआ माषण ( दिसंबर १६४७; गोपालगंज, छुपरा) 


श्श्ध सादित्य निबन्पावर्सि 


पचासो बरियसें हमनीके सब लइका परानी पठुआा ना बनी। अ एमे 
इमनीफे दरों पंरह बरिसर्ण समूचा पुलुकके पढ़ा देवेके ह । फइसे होई 
ई कुलि ! 

हमरा समभमे एकर एके गो रहता बा+« सोके एक पेडिया रहता; ने 
आपन-आपन बोली में सबके पढठावल गुनावल जाय। पछिली बेर जकरूरसके 
सरकार बनल रहे, त लीगके पढ़ा वे के बडका इल्ला-गुल्ला मचल रदे । जहाँ 
तहशाँ गाँवके शुरु लोगनोंपर चंडापा चदल, अर सात-बिशत बेढोर बठोरफे 
लोगके पढ़वेके जतन कशल गइल। जेद्लोमें पढ़ाईफे इतिजाम भइल | 
खबर छापल गइल,; जे लासन अदिमो पढुआ बना दिहुल गइलन । चार 
छु मद्दीनामें केहु हितुइके पहुआ बन जाई, ई हम मा मानव । आाठ-्ड्ाठ 
बेरिस से पढिके लइका मिडिल पारा होलें । जब ऊ रोक खबरके कागर 
अ खिसा कहानीके दिनुई पोंथी ना पढ़ि सामुझ्ति सकेलें, त चार महीनामें 
घरी आध घरी पढिके के पढुआ बनी ! 

ई बात खाली इमनिएक देश ना उठल ६5 | तीत बरिस भहल जब 
रुसमें लोकके राज महल, 9 ऊहों ई बाव उठल । ऊहोंके लोग मरद- 
मेहर इमनिए लेखा बे पढल्ञ रहे। ऊहे लोग अहसने गरीब रहे, हजार 
तरब के श्रइ्न फानूनसे हमनिए लेखा जकइल रहे। आओोकील ग्रुंखतार 
पारती-अडरेजी जइसने ना बूके लाथके भाखामें इमलास में बहस करे | 
जीना मुल्ुकमें सधारन शीमके राज ग होगा, ऊहां कुलि जगह ईदे फइल 
जाला; अडर लोगके बुरबक बनाके शखल जाला। रूगमें ठान लिहल 
गइल), कि लोगके बुरबक बनाके ना राखल जाई । जब देशके आपन राज 
काज अपने चलावेरे वा, फेतनु बिना पढत गुनके वाम कइसे चली! 

रूसमें गाँवे गाँवे पंचाइत बंनल, पंचलोग के गाँवके इतिजाम देखेफे 

पडल | समिला-मोकदमा गाँवमें फहसला करे फे रइल, बिना पढले-गुनके 
ई कुलि काम कइसे चलत | ऊह्ाँके लोग बहुत तोच समुभ्तिके इदे मिहे 
ऋझटलस, के लोग अपने भाखामे पढे लिखे सीखे। अपना भाखामें पहच 
लिखब कडनो मुसफित नहखें। खाली फकदरे तनु रीखेके पश्ची। ककदरा 
सीखलामें कठन मुठकिल ! जमा-पूज्री ४८ गो अ्र३२ ।' चारिड चार अच्छूर 
सीखे, त बारद दिस में भ्रदिमी कु ककद्रा दिखि जाइ । फुरती से बंचहुमें 
बीस दिनेसे बैसी ना लागी। झोकरा बाद कडनों छापल किताब अपना 
बोलीमें दीं, त श्लोकय बाँचे सपुक्तेमें कडनो सुसकिश ना होंई। भिंहर सर» 
कार घतना कोसिस कहशे रहल, जे अं इसनोक्रे आप्न बोलीमे परदावेंके 


भौजपुरी ११६, 


इतिजाम करत, त जेतना लोग पढावलञ गश्ल रहे,.ऊ हंमेता खातिर पढ़ग्रा 
बन जात । हमनी देलवे करीले, कि मिडिल पाठ लदइका लोग जहाँ पढल 
छेडि चार बरिस घरे बइतल कि कुल पढल भोर पढ़ जाला । 

हम ई नहखी कइत, कि हसतुः ना पढ/वल जय । जे बेसी पढे चाहत 
जे महटर श्रोभक्नल हाँकदर ये इ जियर चाहे बडका शभमल फहइल! बने- 
के होखे, ओकरश के हिलुई पढ़ेह्ठे चही । डक बिद्दा खातिर हिलुद 
पृढ्षय जहरी बा। बाकी, सब लोग त ई कुलि दरजा खातिर तदआर नानु 
कह ते जाला | अर फेनु बंडका ईलिम पंढव चठदह पनरह बेरिसके बात 
हवे | जेकरा ओतना समरथाय होईसे ओतना पढी । लेतिन देसबोक 
समुचत्रों लोग घर अठर गाँव क एक ए. * बेकत आना ना पढ़े तकेला। 
झीवरा खातिर चारपाँच बेरिस पढ़के इतिज् भ फरेके चादी। चार 
दरजा ले लइ॒का लइकि7 के अ्रपत शोलीमें गत ब॑ बचर कुलि पढा ले 
जाय। धूढ़ में सयान केहु अपना बोलींगें पढल सिखे चाहे, त ओकरो 
भोशकिल ना होई । फेनु सब लोग कक्रहरा पं ढके अपना झपषना बोली में 
पोथी क्र खबर कागद बचि लागी। एक शेर श्राठो बरिस हिनुदँ पढ़वला 
पर आदमी के नीमन पढ़था दोखेफे उमेद नहखे,झ दुसरा ओर एके 
महिन्नामें अदिमी फर-फर पढ़े लागत आ। बताई, कपन रहता दूभोमे 
ठोक बा ! 

दूम्रोी ₹रे सोचीं,त्त घुकाई कि समुच्चा लोगके पहुआा होश्व देस 
खातिर बहुत जरूते वा | हममीके देश जह॒तन (गरीब मुल्क दुनियाँ 
जहानमें दूधर नइखे ई ते हमला कि श्रोतना ठंढ नहखे प२त, एसे जिठ 
अदिभीके बचल ब!। | जे कहूँ बिहल'रंवत चाहें रूस जदखन जाड़। 
पाला इमनियों. किहाँ परत, ते आधा अश्रदिमौ चैत ना देखे 
पावत | कहाँसे मोदकी पनद्दी मिलत | कहसे भेडीके आधश्रंगुरी सोट 
रोइया वाला कपढ़ा पहिरे श्रोढेके मिश्ात। श्रज ई कुक्षि ना पाव6, ते 
ओदि इंडचीरा टंदसे जिड से बंचत । बीकी, इमनौके जिनगियों कबनों 
जिनगी हवे । सुर भइहल, अज्रेज गइल | श्र. एहुपर ज॑ हुखवा कुलि 
बनले रही त गारदी मह तमाके कुल तदेतना अकारये नु गहल [लाख लेख 
झदिभी जेहल गहल, इजार हजार श्रादिभी मोज़ी गोलासे भोकारल गइल, 
कुलि करम भइक्ष, एट्री सॉतिर नु कि लोग के दिम लउड़े झदिमी नीमन, 
खायेके पाये, भोदन-परिरिन नीमन मिले, रदे खातिर नीचुए सुथर घर हौष, 
जिनगीके शा पुराय | एड्री कुंलि खातिर क सब बरदात कहल भहल | 


१२० साइत्य निबन्धाव ले 


झब इमनीके अपन राज हवे, देसके बनावल बिगांडल इमनीके 
हाथमें या | बाकी ईहो साच हृवे, कि जिनगी मरके कोढ एक अतवारसे 
ना जाला | लेकिन; जअपने इृहांके मरद मेहरारू कुलि काममें लगि 
जाय, बेड़ा पार होखेमें कवनों संका नहखे। फेतनु कुलि हाथनके काममें 
फईसे लगावल जाव ! ईत जनते वानी, जे घरती माई भे वनतपति दाईं 
घार गिरवला ग्रठर द्वाथ जोरलासे ना माने। ऊ धार चाद्देश्ो, बाकी 
ल्लोडिया के धार ना । हुनकरा चाही नद्दीफे नद्दी उक्षिट देवे के | हमनी- 
के सरजू नरईनीमें बेथाह पानी बेफारे बदल जात आरा। सधुन्त'में जाके ऊ 
खारे नु बनी | ञझ्र उ उमूनरोके कंबत मतलब हू पानीसे ऊह्ाँ त पानी अपने 
शालम-गंज बा । हू पानी चाही इमनीके परती माताके । बरहों महीना 
खातिर पानी हइसनीके सरजुग-सरइनीमें का, अर ओहुसे बेठी पुईंचार 
पोरिसा धरतीके नीचे छिपल बा। ई कुलि ५निया जे उपराषल जाय, ते 
बरहो महदीन्‍न्ना पानोके कवनो कलान न दोई | सतजुग वाला पुरनका जमाना 
होत त ए३ प्रानीके इतिजाम सौँचे मा ही सकत रहल; बाकी भ्राजि काल 
चादे एक कलजुग कहाँ, अदिमीके' बड-बड़ हुश्लर मालूम हो गहल बा | 
देखत नु बानी पचीस पवीव अदिमी घर लेखा उडनखंदोलना पर बइठिके 
दुइये दिन हुए रात मे डिल्लीसे उज्लिके बिल्लाइत पहुंचि जात श्रा। 
दुनियाके कोना-कोन में जन गीत मजन होत श्रा, सम!द सुनावल जात श्रा , 
तबन कुंलि पलक मरते ई रेडिहा बाजा सुना देत आ । अदिमीके पास ऊ 
इलिम वा, ऊ कल मतीन था, कि सातो नदिन अ घपरतीके पेटके पानी ' 
उबिछुके बदरा क दे | एतरेंसे बरहों भहिना इमनीके प नी मिल सकेला; 
झोकरा खातिर दइठउके आगे हाथ जोरलाके काम नइखे । अ्रपनेके 
आईसे मन होखे त कमता साखीके सुन्नर पियवा? गावत रहों, बाकी ईहो 
देखते बानी, कि बिना दहम कइले “पीजवा पीझ्रवा” कश्ला/से कवनों काम 
भा फरियाला | 

पानीके दैविजाम हो गरलापर खादरके जोगाड़ करेके पढ़ी दूसरा 
मुन्लुकमँ सोजलापर  एकसे एक, उत्तिमसे उत्तिम खादर मिलल बा | 
लोन खनि सनिके लाख लाज करोड करोड सन खादर साले साल 
धरतीयें पेटसे निकारत झा। इमनी किदाँ अबहिद शुई सोधाई-ओवना 
था भईल ६ | अंछरेज राजा रहलन । इमनीके पे काद-काटके हुनकाके जे 
किछ्लु मिल गइल, ऊदे बहुत सुंकज्षन ऊ लोग भू इतोधाह कहलत, बाफी 
नामें खातिर || दुए चाद जेसह पंभराके कोइला निफारि आइल, चादे लोग 


मोज॑पुरी १२ 


मिलि गइल, दंस श्रोतनेसे काम पुरे गइल। इमनीके देखवाके लोग 
सुखी तब्बे होह, जबे घरतीके पेटसे लोहा, तम्मा, मदिदह्ा तेल, कोइला 
आअजऊरि पासन तरहके दुसरों धात निध्ारल जाई, तब्जे इमनीके अ्रन-धन* 
के काल दुर दोखी | तब इमनके भदयनके घर-दुआर छोड़ के चटकल्न- 
पठकत्ष देखेक़े ना पड़ो | देखत न बानो कि एट्टी छुपा बिलवामें आँखी 5 
देवता देवा चोनोीके कगो मित्र बनि गइल | एढड्ढी तरे हमतीके कपढ़ाके 
मिल बनी, केतना तरहके कल-मधीन बनी; फेल काहे लोग मज्षेरियामें 
मूए बटला जाई । 

ई कुलि बतिया हीई । सुनतामी नु कि कोसीमें तरानद बन्हावेडे इति- 
जाम होत झा | दमोदर अ महानदामें त बा'ह बान्हेके काम जुरूते होखे 
जात झा। ई बठका-बड़का जग्ग हवें। अगने चाही कि एक्के बरिसमें 
बुलि जगह काम नाषि दिदल' जाय, तसे कइ्से हो सकेखा, बाकी करेंके 
सप पढ़ी । ई छाड़ि दू+र निहतार नइसे । नहर बारइश्े खाली पढवेंके पनिए 
ना मिली सरजुग नरहनी मिठका पनित्रे चोशके समुन्नरमें नइले के जात, 

ओकरा साथे ढे: के ढेर बिजुरयो बहवाय ले जात बानी । एतना बिजुंरी बेकारे 
बदल जात जा जबनाके धइल जाय त छुपरा अदसनर पाँच गो जिलाके दिबरी 
ना बारेके परी अर ना मिला फारखानामें पथर क॑ इला जरावेके परी | समूचा 
सारन चउपारन बगिया अर भीरखपुर बविद्ञुरीके दियतासे जग॑स ग-अगमग करे 
ज्ागी। जिजुरेएके जोरसे पत्रारों बढक!-बढका-कारखान! चले लगी हैं । 
दिनुतानफ़े गरीबी दूर होखेके रहता इह्े ,बा' बेसीसे बेसी मील-कार- 
खाना खुझे ञ्र बरहे साध खेत पटवेके पानी 'श्र खादर जूहल ₹हैं | उपरतते 
हर तीसरा बरिस सोट'वाके हर जे एक फेर धूम जाय, ते खेती पास 
झड़ट बकटसे मिरके वल्ल हो जाय | 

तीसे बरिसमें इसके लोगवाके भूल भोरपर गहज । आज ऊ लोग 
सं गके सुख भोगत आ इमनितओ्रो हुमुचिके ज पचीक्त बरित जौगर चलाई, 
त दुख दलिदर कुलि भाग जाई । बाकी ई काम ईलिसके हवें । पिन ईैलिम 
जनले धरती माई इसवोडे ऊपर ना परतिजिहें । इलिम जनला! खातिर लोग 
के पठ ल-लिखज् जदरी बा। मनसी दरोगा बनेके काम्त नइखे, लेकिन 
श्रठठा निक्षान करें वाला अ्रदिमोके मानके इ काम ने; ऊ कल 
मश्नीनफे काम मा के सहेला। एही बहते पढ़व-लिक्षय हरूरो बा। 
पढावेंके सबसे सोका झडठर जल्‍दी रहता आपन थबोलीमें सिच्छा 
देहते बा । 

3 


१५१ साहित्य मिबन्धावलि' 


श्मनीके बोली छुपरा, बलिया, चठपारन अर श्रारे जिशाएँ न 
बडले बा, बनारहोके शोलीमें बहुत कम फरक बा | कुल मिलवलापर 
चडपारन, सारन, साहाबाद, पत्तनू भा थोर बहुत / सौचिश्रोमें 
इमनियोंके बोली बोलत जले । ओने बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ो, 
गेरखपुर, देवरिया, समुच्चा अठर जवरपुर मिरजापुरके कुछ-कुछ हस्सा 
ईहे भाखा बोलेंता | हमनीके बोजलीके एगो फरका प्रांत बनेके चाही। 
एकर कवनों भतलब नईखे, हल एकडके बोली बेहबार बाला लोग दू अगइई 
बरल रहें । अब्रेज लेगके घात अ्रउर रहे । जइसे-जइसे राज दखल 
होत गइक, अपना कामगें जेडइन सुबिध्ििता देखाईल, ओईसने ऊ लोग 
बटवारा कईलख | आजि कालतके जगानामें छिंट फुद रहजाते काम ना 
चले | कल परखाना, नहर, विजुरीके भारी पवार होखे बाला बा । हमनी करे 
पब्छिमके प्रांतमें पूदबबाला जिला बलिया देवरिया श्रोगरइके पुछार सब- 
से पाछे होले। पदिलहुमते ईंहे शेत चलल शाईल या, श्र अगदुसे ईहे 
होई | आएन फरका प्रांत मईलापर श्रपना 'रफे सोरदों आना मालिक- 
मुख्तार इमनिये होईब, फेनु कुली हऋषन ही मनके भोता विक होई। इमनी- 
के आ्रपन पंचईती राज प्रजातंत्र-> कायम करेफे चाही। 

इंहों भेर भा परेके चाही कि जब समूचा हिनुतानमें राजा भहागुजके 
दाइबही रहे, श्रोहु बखत दहमनीके बोलीफे इलाकामें लोगके राज 
रहे | जबना बखत में बुद्ध भगभान महल रहते, ६ गोपालर्गंत झोहि बंखत 
भहल ढोगनके प्ंचइती राजमें रहे । नरइनीके नाँव ओहि समेंगें मददी 
रल। आतजो धोषारी मठवरासे नीचे सोनपुर हि ओर ऊ मही कहल 
जाते | पढदिले नरइनीके बारइ ना रहे; तब ऊ अपना म्नसे बंहत रहे। 
नरइनीके एगो छाडन भद्दीके समझी। भददौके कबतो पार राजा लोगके 
नाव ना रहे, खाली पंचमके राज रहें | मरइनीते परि मे महज लोगमं- 
के नौ गो पंचदती शांज "हे | नरइनीके पुद्य बज्जी सबते मंअबूत 
पंचशाज रहे । बंइसाली आाजिकालमें बनिया चन्षाड इत्रे। मोदफ्सरपुर 
ब्हलामें अ जो ज॑ एगी बडका गाँव दवे ऊ्दाक़े भाई लोग चाहत आ 
कि फेनू झअ.पन नाँव जगावल जाय । इमनिश्रों कादे भा श्रपन ? हल नाँ। 
के जगाईं जा । भह्ल पेसमें इद्धके बखत नौ गो पंच(ती शाज रहे | 
बाकी तीमेके नाँव लिखल भेतेला । महज पच्ाइती राजके एगो 
रजवाती अनूपिया एदे। प्राषा बुसराके नाँव रहे। सब ले समहर पंचहती 
दाज रहे कुबोनारा अ्रमूपिंग। कहाँ रहे, एकर अवदिनले पत्ता सइखे लगव़। 


भोजपुरी ११३ 


पावां पदरौना के नगीच आजिकालके पपठर गाँव हवे। पपठर पावापुर 
से विगड़िके बनुतदा | जईइन धरमके सबसे लम्रइर रिखि मुन महबीर 
दाबाके सरीर इहें छुटल बाको पछे मरते लोगके भोर परि गइल अ 
शआाजि काल ऊ लोग पावाके उठाक्े पदन जित्ामें तोेगइल बा। 
बुद्ध भगवानक्े पंचइती राज़ते बहा नेह रहे । अपना उपदेधों ऊ 
केतनी बेर एहि बातके देवबच्ने बाढ़े । उनकर सरीर छुटल कु नारामें। 
आजिधल कुठी परा हइसेयाः कइल जाला | आजिश्मो फाज उडी दुनियाँ 
भरके बोधलोग तीरथ करे आवेजा | कुठीनारके मल्श लोग दैयाघ्र पद! 
गोतके रहे। ओह ध्यान पद! से बगीड्धिया मुँदह्ार लोग बनत । हथुग्रा 
राज बगौहछिओे गोतके हवे | मझ्तर्त,के राजबंद ऋनता गोतके आ, है इम 
नखी जानत | बाकी महत! क्षस्पर हथुत्रा अभभसततती दुनी खानदान 
भें बहुत दिन ले रहल हू है कुलि दम भुददार लोगहे छुतिते बनावे खातिर 
नहखी कइत । ऊ लोग जहाँ वा ओोहीं रहतु । दृभार कहे मतलब हे वा 
हि महल लोगफ ना निधान अबहिनो ले मित्रत्त आ | पं चहती राजके 
सभा जबन घरमें होत रहे, ओऊकर नाँव संथा घर रहे। आजी देवरिश्रा 
जिलामें लाखन लोग संश्थवार कददल जाले', अठर एड लोगमें श्र जो मल्ल- 
के पदवी देखल जाले । पड़रौनाक़े राजा ओझडी सहवयंधके हते । ई 
सहंधबर झोही सइंथा भें संथा लवजसे बनल वा अढाई हजार बरेस 
भर्ल कि मल्‍्ज लोगके पंतइती राजके तप्श्ञ रहे। झोफ़रा दु अढाई सौ 
बरित बाद राजा लोग कुज्ी पंतइती राजनके घट गर्ल । पोषियो पतरा- 
में नाँत ना रदे देहलस | ईत बौध लोगके पोथी जे थे्ता दीसें जाक़े 
बचि रहल, श्रोईसे किल्नू बिएह् जिसे मिंतरल है, खोजशपर ईउ पत्ता 
निसान मिह्ता |, 

हेनेके पुरनका नाव मह्ल रहें; श्र दोके बनारतके श्रोरके 
देतके तर कासो रहें। श्रव हसनीके ई कुलि मित्ञके पगो पं बईत- 
राज कायम करें के ब!। चाहे ए्‌रर नाँव झपते सब भत्ल राजी, पहने 
कासी शी, चाहे दुन ८मिज्ञाके सल्तर कासी राखी; चाह मोजपुर शज 
ई झापते सबके मन ।गांछ गनलाके काम नईखे, मततर्ब इवे फल 
खई्लाते | चाहे करईतहु होय, इसनीके एक गे। पंचरत्री राज होखे- 
के चाही। 

फेतना भाई लोग है कहलासे बिदकत झा । होने बद्िमहा लोग कद्त 
था; कि दिलीसे देवरिय! ले हमनीके देतना बड़ोचाके राज छोट हो जाई। 


१२४ सादिय निवय (वांल 


ऊद्दे बात एने विद्वारोगें कहल जाव आ | लोग समूमात था, कि इहो एगी 
जिमदारी इते । जे इ छोट भईल तनेतागिरिश्री छोट हो जाई। बाडी, 8 
मनके भरमना हवे। हमनीके मह्कासी पंचाईती राज समूना हिनुतानके 
लमहर पंचईती राजसे फररा थोरे दोईके चाहत ख्ल' $ इगनीके जनम 
धरतीके उउुत समुचा हिलुतानके नेता ना बने नेता बनलामें कबनों 
हरज ना होड़, एसे श्रो लोगके खाति! राखेऊ़े चाही । 
अईसन एगो पंचईती राज बन सकेला कि ना, इ अ्यना सञ्फे हाथमें 
इवे | बोठवा त अपनी सब : देवेके परी, फेनु, केफर बिर्ता था कि 
झपने आपन भन्तक्ासी पंचहत राज बनाने च हो, झ्र ऊ माँजी मार दे। 
हमनीके बोलीमें पोर्यी न लिखायल। किछु छोगकी छाटको पोभुन्नी 
छुपयिचो कग्रील, ठ एहे दु चार गो मेल|घुमनी । ओइसे जब तब भला 
होय रघुबीर वाबूके मनोरंजन याबूके ऊ लेग जोरले त दुईए च।र गो 
गीत बाफ़ी ऊ श्रागिके बबंढर कषेखा समुच्चा आपन धंश्तीमें फइल गईल फ 
लोग ह्ाथे हाय लोक लिदले | 'विदेसिया' 'फिरडियया! अजहुँ ले दमनीके 
मनसे भोर ना परल । हमनीके , बोलीमें कश्तन बढ़ियाँ कबितांइ 
हो सकेजै; एके अपने सबै सिवानके समामें बिसरामके पिरहामें देंसले 
होश्य। बिउशामके कबिताई अइसन श्रोह्सन कबिताई नहखे। हम 
त्त॒ ढेर तरेके कविताइ पढले सुनके बानी भ्र बहुत बहुत भाखोमें। 
की, है कहेगें इमरा ईचिकों भर सकोच नहखे, कि विसराम भ्रइसन 
कबिताइ बहुत कम्मे देखेमें आवेशे | हमरा एकर बंद अफसोस बा कि 
बिसराम दमनीके छोड़िके चल देहले', श्र ऊ जुबाने। अ्रबेहिन उनके 
बहुत दिन जीएके रइल मिरतुके कबम ठेकाना सबसे बेसी अ्रपस्तोस ते 
ए. बातके बा, कि बिसरामके कबिताइके समूचा सडियदा केंहु करे मा 
प्रवेक्ल ऊ बेपढ़ू रहले । परमेत्तरी बाबूके भनि नि कहेक़े चाही, कि 
कु बिसरामके बाहस गो बिरहा लिख लेहतन | ज इ मलूम होत, कि एतना 
जल्दी बिसराम चलन दीहें, ते इमही एक गद्सिा उनके साथे धुमल होती । 
इमनीके बोलीसें कफेंतन जोर हवे, केतन! तेज बा, ॥ अपने सब 
मिखारी दाकुरफे नाटक देखी के (| लोगके कादे नीमन क्गेला मिखारी 
ठाकुरके माइक | काहे दस-दुस पनरह-यनरह हजारके भीढ़ होला इ नाटक 
देखे सातिर । मांलूम होत आ कि एट्टि नाटकंनमें पंडठलिकके रस झावेला । 
गवना चीजमें रत झावे, ऊद्दे कबिता हैं। कैहुके ज लभहर नाक दोय श्र के 
खाली दोसे धूपत फिरे, ते झोकरा खातिरकों कह जाब । हम ॥ ना 
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कहतानी जे मिखारी ठाकरे नाटकनमें दोध नहसे | देस बा ते झ्रोकर 
कारन भिखारी ठकुर नरैखन, ओकर कारन हवे पद्ुआ लोग | उद्दे लोग भ 
आपन बोलौसे गेह देखाबत, भिखारी ठाकुरके ना८क देखत, श्र श्रोमे 
कवनों बाव सुकावत इ कुल्लि दोस मिट जाव। भिखारी ठ'कुर हमनीके 
एगो श्रनगढ़ दवीरा हवे | उनकरगें कुलि गुन था, सूती एने श्रोने तनी तुवी 
छाँटि के काम हथे | 

मन्नन ,दूबेजीके एके गो कविताइ अरछा शअ्रछ्छा लोगके सुहार चढ़ 
गइज़ आज ब-ेही रदह्दा हमरे घर , बाकी इसनीके बोलोमें जेतला फबिताए 
भहल वा अ न जाने केप्ते बरिससे ६ व चलत आबफ़ आ ओर कम्मे 
लिखाइल वा र्सा-त सम्मेक्षनके श्रोरसे परागराज दू तीन गो पोभी छुपल 
बा जवनामे दुगो बलियाके हमसीके माह किसुन देव उपद्ीयाके बा। केतना' 
सोदर बीयाई ओडर दूसर गीत सडिर॥ कईले बाडे, लेकिन एके समुम्नरमें 
एगो ठोपे समझी | हमर्गाके बोशीके श्रवह्दीन ढेरके ढेर गीत छाँतराईल पल 
बा | कुल नी न मीमन कबिताईके छाप देवेफे चाही। हू एगो बढका काम 
पड़ल दवे बा कईलासे हमनीके नाती १गतों गारी दीदे कहेंते की श्रोमेसे 
फेतना नीमन नीमन भोर पड़ल जाता श्रा कुअर बविजई स्ं'भनका, लोरी- 
क्रायन बीहूला जहान केतना बडक्रा-बहका गत बा जेके नीमन तक्ेरहा 
कके छापेके चाही रू मुलुकों शईपन चीजफे सडेरहा करे खातिर एगो 
फरका बंढ॒का ईतिजाम भईज्ञ बा ।दु सैप्ते बेती बढका पढीत लोग दिन- 
रात ऊदे काम करत झा केतना हीरा रतम ऊं ज्लोग जमा कईल | एके 
कहइऊमें बहुत बलत लग जाई । बदरीन थ जह॒धन छूसके पहाड़ी देस 
किरगिनिस्दानमें कुअर बीजइ जदसन एगो लभइर गीत से डा बरीससे 
गावल सुनत जात रहे । गीतके नाव रहे सन त । ऊ कषे ना शिखाईल रहे। 
झल्जा जे खा गबईया श्रोफे रात-रात भर गाबे भर लोग बईसके सुने । 
मैका रूसमें पारखी लोग पैदा मईले | ऊ लोग है गो अहृतन बुढवसफे 
जेकरा समूचा मानस” कंठदागर रहे बोलाके कुलि मानस? क्रागदपर उत्त- 
रत । फेनु पोगी छुपाईल, सात खंड,में । दूसर-दूतर भाखामें श्रोड्र उलिया 
भईल । तब 'मानसरके गुन घुकाईल | चारो ओर बाद बाही भईल रूसी 
भाखामें झोकर उल्था देखके हमरों मन ललवाइल, बाकी एके गो खंड 
सात स्रेरके रहे | अउरो अउठरो ढेर जरूरी पोयी हमरा पासे रहे, एसे 
'मानस के छोड़े आावेमे परण | हमनीके बोलीमें दुहूता संकर बाबू खूज 
मेइनत के रहल बाइन | उनकर एगो नौसने रादिरदा फूश रस परागराजन 
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से छुपारल बा, बाकी ए बंडका जग, दवे अपने जञानीते कि एक हाथपे छान 
ना उठेले | सबके एमे मद्दति करे १२के चाही। 

दम त कहब कि इम वीके बे जीमें एगो पत्तिरिका' चाहे बकबार निकरे 
के चाही, जवनामें लो|के दूधरो बत समुझातल जाय, अर नव्रह्ी पुरनकी 
कवियों छाताल जाय। इमन के भात्के बारेमें बॉकिदर उद॒वनगएन तित्रारी 
ढेर काम कई "है एगो बढका पोथी श्रछोर्ज,में थेहीके बरेमें लीखले ह 
श्राज़ो ज॑ प्रपना काममें लागत बाइन श्रोदीसे कागद पत्तउर इमवीक्रे 
बोलीमें बहुत कम लीखइल बा, ब'की पुरनका युरनका दश्वारपें हथु आरा, वे 
तीशातमऊुदी, ड्ूपरॉव, ओगर [में १िहु अडरी पुरनका कागद पत्तर, पं च- 
मामा, फेतला चिम्नल मिवर सऊेला | से पचास बंरीतके पुरमका कागज 
बुसरी फेतगा भाई लोगके घार मीजी ओ( खफ़े बढोंरके 
छुपावेफे चाही । 

के झाभागाके आपन जनम धरती अ्रठःर जनमहे बोजी वियार ना 
लागी बाकी ऊ गियार अब भें रखजाओे कम नईखें, ओहे परधट करके 
चाही । इमनी के भाई बढीन चारों सूँटमें कतहुँने मिज्वेला, त श्रपना बीली- 
में बा यावेमें तनिको संकोच ना करेला | दृम्त देखीसे कि दुभरा दुधर 
जगहके लोग अआरन बोली बानी छाडिक्े अडबी-फारसी ब॒ुऊे' लागेल! श्र 
शआरपन जनभ परतीके छुपावेला | 

शझब हमनीफे तती पय अठरू आगे बंढ।वेंके बा भ्॒ अईपम करेके वा 
कि जिनगिएये श्रापन प्रजातंत मल्त काती प्ंचदर्तीराज कायम हों जाय। 
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आपने हिन्दीके हस सब्च्य सम्मेलनझा सभाषति बनाकर जो मेरा 
सम्मान किया है, उसके लिये मैं हार्दिक घन्यवाद देता हूँ । एक बौद्ध और 
वामपज्ञी विचार-वाले ब्यक्तिकों यह सम्मान देकर गापने यह भी सिद्ध कर 
दिए है, कि हिन्दी जगतमें साम्प्दापिक संकी्णताके लिये स्थान नहीं। 

/>शोशज्धि 

बेसे तो हिन्दीके अधितरारक्ती रहा और उस्ते उसके पदयर आरूढ़ 
करनेके लिये प्रयथल पिछली शत ब्दीके अंतर्स ही होने लथा था, लेकिन 
वर्तमान शताब्दीके आरभसे दिन्दीके अधिकारोंके लिये युद्ध हरेक च्षेत्रगें 
होने लगा। देशी शासक इिन्दीको उर्दयमान नव ष्टयताका :तौीक 
समझकर उससे बहुत आतंकित थे, और यह किकुल उचित था। चोरकों 
चाँदनी कब भाने लगी ! सारे विरोधों और बाधाश्रोंके रहते मी इमारे 
येज्य धर्वजोंने हभियार नहीं डाला। श्राज जो हिंदीकी सर्ववोधुखीन उन्नति 
देखी जाती है, उसकी नींव इन्हों महापुरुषोंने रक्खी । इसमें संदेह नहीं कि 
इम अपने बृद्ध पूर्वजोंकों चिर-फालतक शअपने बीच नहीं रख सकते हैं, 
लेकिन उनका पिछोद हमारे ददयक्रो संतत्त अवश्य करता है। पक्के बाद 
एक हमारे ये भीष्म-पितामद हमें छोड़े जा रदे हैं। अ्रभी हमें (प्रिय प्रव सः- 
के भह्ाकवि “रिश्रौध से हाथ धोना पढ़ा | मैं बच्चा था, ज्ब अपने जरम- 
आमसे डेढू कोस दूर उनके जन्म-आाम निदञ्ञामाकदमें ८ दुता था। उस वक्‍त 
साहित्य क्या है इंसका मुझे पता भी ने था, लेकिन इस वक्‍त भी जानता था 
कि प॑० अयोध्यासिह उंवाध्यय एक चड़े कवि हैं, लेखक हैं। बह इस 
शताब्दीके झारभका तउमय था। दरिटरौधजी आंयुके कारण शरीरतसे जीर्ण 
निर्वत्ष भज्ते ही होते गये, किंतु वे उन कर्मठ पुरुषों थे, जो बेकार रह नहीं 
सकते थे। उन्होंने श्राजीवन हिन्दीकी सेवा की | इसी तरह भद्दासहोपाध्याय 

“अखिल भारतीय हिन्दी ताहिसय समेलनके इहेधव अधियेशमर्में 
अध्यक्ष पदसे दिया हुआ भाषण ( दिन्दी नगर ब॑पईं। दितम्वर १ 8.४७) 
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पं० श्री गौरीशंकर द्वीराचंद्र श्र काने एक दूसरे महत्वपूर्ण क्ेत्रमें हिन्दीके 
मुखको उज्ज्यल क्रिया । उन्होंने पुशा लिये औौर इतिहापपर गंभीर अंथ 
ऐन्दीमें उप वक्‍त लिखे ये, जिए वक्‍त इसे दीनताक्षा चोत& तमका जता 
था। सभी भारताय विद्वान्‌ अपनी जोजोंकों अंग्रेजीमें छुपाना चाहते थे | 
चाहे अपने देशवासियोंकी भारी संख्या उनके अनुसंधानोंसे भले ही वंचित 
रह जाय, लेकिन विदेशी प्रभुओंकशों खुश करने, बाहरवालॉमे नाम पैदा 
करनेके लिये वह अपनी भापामें लिखना नहीं चाहते थ। बहुतसे तो श्रपनी 
माद्भाषाकों श्रयेग्य भी समझते थे। ओमाजीने इतिहासके ज्षेत्रे बढ़े-बड़े 
मौलिक अंथ हिन्दीमें लिसऋर हमारा पथ-प्रदर्शन किया। इम चाहते ये 
कि वह हमारे बीच और कुछ वर्ष रहते और अपने महान काॉयंकों और 
आगेतर बढ़ाते । (त छुदीत्य लब्भा? ( वह कद्ाँ मितगेबाला है )। हिंदी- 
की इन दो महाविभूतियोंके साथ पिछले ही महीगे हसें पं» कामता प्रसाद 
(रुका वियोग भी सना पढड़ा। एके यदि काव्प और साहित्य क्षेत्रमे 
अपनी अनगोल क्ृतियोंद्वारा हिन्दीके भंडारकों मरा, ग्रौर दूसरेने इृतिहासक़े 
क्षेत्रमें, तो 'गुरुजअ!ने हिन्दी व्याकरणमें आरमभिक समयमें ही इमारा भाग 
प्रदर्शन ह्षिया । आज हिन्दी भाषा-भाषी भ्रपने इन तीन पितामहोंके निधन 
पर उनके प्रति नितनी अद्धा प्रगद करें, उतना ही कम है। उन्होंने जिम 
तरह अपने कृर्तव्यकों पूरा क्रिया; उसी तरह हिन्दीको और आगे बढ़ानेमें 
वत्पर हो इस वश्तुत्; उनके ऋणसे 3ऋणशण हो सकते हैं। 
९- हिन्दी अपनी भूमिकी अधिष्ठात्री 

इस बर्षसे हमारा देश अब वहीं नहों रहा, जो सदियोंसे चला शआ्र। रहा 
था। जिस बबत झाजका हिन्दी-माषा-माषी भारत 'रतंत्र हुआ, उसक्त 
इमारा हिन्रीका बह रूव गुजरात, कन्नौज, पटनामें बोला और लिखा जात 
था, जो सातवीं सदीमें आरंभ हुआ था और जिसके अ्रमर-लेखक तरह, 
लगम्भू, पुष्पदम्त एवं इरित्रक्ष आदि थे। भाषा हमारी ही जैसी थी, किन्तु 
वह तद्भवका रूप था। उस समयके बाद हारी भा'। दासोंकी भाषा समभी 
गईं, फूररसीने दरबारों और कचहरियोमें ऋपना स्थान जमाया। घौरे-घीरे 
हिन्दी उस द्रयनीय अबस्थापरें पहुँची, जब कि उच्तीसर्यी सदीके आरम्ममें 
शेल्गूशाबजीने प्रेंमदागर लिखा | फिर उश्नीयवीं संदीके श्रन्तमें भारतेलु और 
उनके साथियोंने हिन्दोकी अपना स्थान दिलानेके लिये मंगोरथ प्रयक्ष किया। 
स्वर्मीय गोविद्दनारायंण पथ, बद्रीगारायण चौधरी 'प्रेमबा।१, राम।पतार 
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शर्मा; महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्रीधर आदि कितने तपत्वी और मनीषी जो 
ध्प्न देखते चले गये, वह आज पूरा हुआ। आज फिर झपने प्रा चीनतम 
रूप अ्रपश्नश हिन्दीकी भाँति हमारी हिन्दी स्वतंत्र-मारतकी वम्माननीय 
भाषाका पद प्राप्त कर रही है । ७० सदियोंका श्रन्तर है। इतने दिनोंके 
अभ्वर्धानफे बाद हिन्दी-सरस्वती पुनः बड़े वेगसे श्रपने स्थानपर प्रकट हुईं 
है, और शझाज उसक' दायित्व और कार्यक्षेत्र बारहवीं सदीत्ते कहीं अधिक 
है। यद्यपि दरवारोंमें उठ बक़त भी उत्का सम्मान था, कितने कागजपन्न मी 
लिखे जाते थे, तो भी श्रमी सबसे ऊँचा स्थान मातृभापाकों नहीं बलिक 
संस्कृतको प्रात्त थ । संस्कृत कवि थे “ताम्बूलदयमासनश्व लगते” श्र 
ताप्नशासन में भी संस्कृतका ही "योग होता था। आज इसारे हिन्दी 
भाषा-मभाषी प्रान्तोंमं हिन्दीके सर्वेन्सर्वा होनेमें कोर बाधा नहीं डाल सकता | 
उध्ते हिन्दी-प्रास्तोंत्रे न्यायाज्षयों; पालियामिंटों और सरकारी शासनपत्नोंकी ही 
भषा नहीं बनना है, बल्कि श्राजके विकसित विशानकी हर एक शाखाकें 
अध्ययनका साध्यम भी बनवा है। यह बहुत भारी काम है, तेविन मुझे 
विश्वास है; कि हमारी हिन्दो उसे तट पहने करेगी | 


रै--हिन्द-संघकी राप्दू-भाषा 


श्राज किर भारत पक संघमें बद्ध हुआ दे। हमारे भारत-संघकी कोई 
एक भाषा भी हींती श्रावश्यक है। संब-भापाके वारेमें कुछ थोड़ेगे लोग 
अपने व्यक्तिगत विचारों और कठनाइयोंकों लेकर बाधा डालन! चादइते 
हैं । इम पूछेंगे--तं घके कामके लिये भारतमें बोली जानेवाली सभी म्ाष'ओं- 
को लेना सम्भव नहों; फिर किसी एक भाषा) हमें स्वीकार करना होगा | 
(६) अमेजो नहीं-- 

फिर प्रप्म होगा; क्या इमारे संघकी राष्ट्र-माषा स्वदेशी द्वोंनी चाहिये 
या विदेशी, यानी अंग्रेजी दोनो चाहिये या भारतंय ! 

आश्चय करनेकी बात नहीं है, यदि अर मी कुछ दिमाय यह सोचनेका 
कष्ट नहीं उठाते और अब भी अ्रंग्रेज़्ीकों राष्ट्न्माथा घनाये रखनेका आमद 
करते हैं। यह मी दासताके अमिशापका अवशेष दै। चूँकि हिंयोकों आँखें 
दुएजको नहीं प्रेख तकतों, तो वृरजको उगना ही गहीं चाहिये। चूँकि इन्होंने 
ओअग्रेज़ी छोड़ किसी मारतीय भाषापर अधिकार नहीं पाया, सदा साइबी 
ठाठमें रहे और कभी झपाल भी नहीं किया, कि देशफी जनता भी किसी 
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भाषारे सम्बन्ध रखती है और उसका साहित्य, ज्हातिक शुद्ध साहवित्यका 
सम्बन्ध है, विश्वकी किसी भाषासे पीछे नहीं है। साहेबोंके राज्यके चले 
जानेके बाद भी हमारे बीचमें जो काले साहेब बच रहे हैं, उनकी “हाय 
अंग्रेजी, हाय अंग्रेजी?'की ओर हमें अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं । 

कोई भी अ्रविक्ृत मध्तिष्क आदमी श्राज अंग्रेजीको राष्ट्र-भाषा बनाने- 
की फोशिश नहीं करेगा । दाँ; यहाँ यह भी कह देना चाहिये, कि हमारे 
रेडियो अब भी अंभेजीको अधिक प्रचारका साधन मान रहे हैं। उन्हें फ़च 
और रूसी रेडियो प्रोग्रामोको देखना चाहिये श्र मालूम करमा चाहिये, कि 
बहाँ दितने प्रतिशत मिनट प्रोग्राम अंग्रेजीमें चलते हैं । 


(२) हिन्दुस्तानी या हिंदी उर्दू दोनों वहीं-- 


सवाल है-हिन्दी और उदूँ दोनों भाषाओं और दोनों लिपियोंको भी 
क्यों न सारे संघक्ी राष्ट्र-भाषा और राष्ट्रनलिपि मान लिया जाय। पूछना 
हैः अपनी मातृभाषा और उसके साहित्यके पढ़नेके साथ साथ क्‍या दूसरी 
भाषाका बोक ज्यादासे ज्यादा लादना व्यत्रह्दर और बुद्धिमानीकी बात 
है ! संघको राइ-माया सिर्फ एक होनी चाहिये। दो-दो चार-चार भाषाओं- 
को संघकी भाषा मामना किली दृष्टिसे ठीक नहीं है। स्वीज़रलेण्डकी तीन 
भाषाओंका दृष्टात्त इमारे यहाँ मी लागू हो सकता था, यदि इमारा देश 
एक तदइसील या तालुकेऊे बराबर होता । इमारे यहाँ जो उदाहरण लागू हो 
सकता है, यद॑ है सोवियतू संघका, जहाँ ६६ भाषाएँ दोली-लिखी जाती हैं | 
द्रविढ़ भाषाशओंमें तो तब भी ६०-३० प्रतिशत तद् संल्कृत शब्द मिलते हैं -- 
वही संस्कृत शब्द जो उत्तरी माषाओंमें हैं, किन्त सोवियत्‌की भंगोल-तु्कीं 
सम्ब्धकी पचासों भाषाश्रोंका रूसी भाषासे कोई सम्बन्ध नहीं। तो भी वहवा- 
के जोगोंने संघकी एक भाषा मानते वक्त रुसीकों ही वह स्थान दिया, क्योंकि 
बह ह जनताकी अपनी भाषा थी और देशमें भी बहुत दूरतक प्रचलित 
थी | हिन्दीका गी वही स्थान है'। इतलिए एक भाषा रखते बक्त हमें हिन्दी- 
को दी तैना होगा । हिन्दी भाधा-भाषों बहुत भारी प्रदेशतक फैल्ले हुए हैं, 
इतना ही नहीं बल्कि आतामी; बेंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी 
शैबी भाषायें हैं, जो हिन्दी जाननेवाल्ोंके लिये समफ्तनेमे बहुत आसाम दो 
जाती हैं, क्योंकि उनका एक दुसरेका बहुत निकटका सम्बन्ध दे। मैंने 
डड़िया नहीं पढ़ी थी और न उस्ते सुनमेका वेसा मौका मिला था| वैफिस 
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इस साख कटकमें मैं एक नाटक देखने गया | में डरता था कि शायद सम भने- 
में दिक्कत होगी, लेकिन पहिल्ले दिनके ही संवादको में ८० सेकड़ा समझ 
गया, और उड़िया भाषाने अपने सौन्दयसे पुक्के बहुत श्राक्ृष्ट किया। मैंने 
यात्रा, दर्शन और राजनीतिके सम्बन्ध गुबराती, मराठी, उद़िया, वेंगला 
भावा-भाषियोंके सामने कितने ही शर व्याख्यान दिये हैँ और मारी संखवाें 
उनके सावधानतापूवंक सुननेछ्े सिद्ध था हि वे हिन्दी समभ लेते हैं। हाँ, 
वहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखना पढ़ता था, कि हिन्दीमें जब तब झाने- 
वाले अ्रवी-फारतीके शब्दोंकी जगह तत्सम संस्कृत शब्दीका प्रयोग किया 
जाय । इससे यह भी ठिद्ध हो जाता है, कि अरबी-फारसीसे लदी उदूं भाषा: 
को भारतके दूतरे आन्तोपर लादा नहीं जा सकता | 

(४) और लिपि ! डहूं लिपि नो कि वस्तुतः अरत्री लिपि हे इतनी 
श्रपूर्ण लिपि है, कि उसे खुद बहुतसे इस्लामी देशोंसे देश निकाला दिया जा 
चुका है। उतको लादनेका ख्याल तो हमारे दिज्षमे आना ही नहीं चाहिये । 


(३ ) हिंदी ही क्ेवल-- 


हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेके लिप जब कहा जाता है, तो कहीं-फड्टीसे श्रावाज 
निकलती है-- दिन्दीवाले सारे, भारतपर हिन्दौका साम्राज्य स्थापित कहना 
चाहते हैं ! यह उनका झूठा प्रचार है और वह हन्दी-मिन्न-भाषा-सापियोंगे 
मनमें यह भय पैदा करना चाहते हैं, कि दिल्दोंके संघ-माधा बंननेपर उनकी 
भाषाका साहिष्य और अस्तित्व ही सिट जायेगा यह विचार सर्वया निमू क् 
है| अपने स्षेतमें वहांकी भाषा ही सवे -तर्वा हीगी। बंगाजमे प्रारम्सिक 
स्कूलोसे युनिवर्सिदी तक, गाँवकी पचायतोंसे प्रतिकी पार्लियामेंद और हाई- 
कोट तक सभी जगह बंगल्लाका श्रत्चरणु राज्य रहेगा। रंसी तरह सड़ीवा, 
अआम्र, तामिलनाड, फेरल, कर्नाट, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और आताममें 
भी वहाँकी भाषाओ्रोंका साद्ित्यिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रोमे निराबाध 
रहेगा | हिन्दीका काम तो वहाँ ही पड़ेगा; जहाँ एक प्रान्तका दूसरे प्रान्तसे 
राज्य सम्बस्ध होगा | इसकी कौन नहीं खीकार करेगा, कि बंगाली, उड़िया, 
मराठे, गुनराती, तिशंगे और कर्माठकी जब एक जगह अधिकाबिक मिलेंगे, 
तो उनके शापसी व्यवद्वरक्े सिंये फोई ए.क भाषा होनी चाहिये। 


इतिहास हमें बतलाता है; कि ऐसी भाषा भारतमें जब जब राजनीतिक 
एकता था झनेकता भी रही, तब तब भानी यई । अशोकके शिजल्िशोंकी 
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माषा मेच्र, गिरनार, जोगढ़ (डील) और कलठी (देहरादून) इतका प्रथम 
प्रमाण है । फिर संस्कृतन माध्यमका स्थान लया, यद्यपि इसमें सम्देह है, कि 
वह कचहरियों |झर दरबारोंडो बहुल्‍चालत भाषा न थी। श्रपश्रशकाल 
(७-१ ३े सदी) में इम आखसामसे मुल्तान, गुजरात-महाराटसे उड़ातातक श्रप- 
अ्रश भाषामें कवियोंकों कॉिता करते पाते हैँ, उनमें कितने हैं! दरबारी काब 
हं। हुस अपकभ्र शर्में यद्यपि इन सारे प्रदेशोड़ी माधाओंका बीज मौजूद दे, परन्तु 
उसकी शिष्टमाषा अवध और ब्जके बीचतकी भूमि--पंचाल - की माषा थी, 
जिसका मुख्य नगर कन्नोज मौखरियोंके समयसे गदहछवारके समय (६-६९वों 
सदी) तक उत्तरी भारतफा सबसे बड़ा राजनीतिक और सांह्कृतिक फेन्द्र 
रहा | इस तरह अपभ्रश उस समय तारे भारतमें $हो काम कर रही थी, जो 
गैरसरकारी तौरसे आजतंक श्र सरकारी तो रसे आगे हिन्दीक्षी सारे मारता 
करना है । 
ट्िन्दीको सारे हिन्द-संघ्े ऊ१९ राष्ट्रभापाक्रे तौरपर लादनेका सथाल 
नहीं दे। यह तो एक सीधी व्यवद्दाशकी बाय है। मुसलमानी शासनकालमें 
भी कितनी ही इमारी अन्तर्प्ान्तीय साथु-संस्थाएं रहीं और व३ आनतऊ चली 
जा रही हैं| उन्हीको देखिये, किस भाषाको उन्होने सुव्यवह्वाय समऋकर अपने 
माषण और लिखा-पढ़के लिये स्वीकार किया | संन्यातियोंके अखाड़ों और 
स्थानोंकों जाके देखिये या बैरगी अखाड़ों या स्यानोकी देखिये ; बह समुद्र भी 
तरह हैं; जहाँ सचमुच ही सैकड़ों नादयाँ जाकर मिलती दें श्ौर नाम रूप विदाय 
समुद्र बन जाती हें । इन अखाठूंकी बेड़ी-बढ़ी जमातें चलती दे और कुंभके 
मेलोफे वक्त तो उनकी संख्या लाखोतक पहुँच जाती है। वहाँ जाकर पता लेगा 
इये कि भज्ञाबारी, वेहगू, नेपाली, पजाबी, बंगाली श्रौर |सेन्‍्ची साधु-संन्यासी 
किस भाषार्म आपश्वमम बातचीत करते ई ! द्िन्दीमें और तिफ इहिन्दीमें। 
इसका गांधीलीके दाुण दिन्‍दी भाषा-वारसे कोई सम्बन्ध नहीं है | इमारी 
आजकाो इिन्दी संस्थाओसे ,स|दयों पहलेसे यह काम दो रहा है। अ्खाड़ेमें 
रबखी अब मी आपको दो-दी सो वर्षकों और कुछ पुरानी भी बद्दियाँ श्रौर 
[चढ़ियाँ इस बातका साथूत देंगी। इन्हीं अखछाड़ोंके एक प्रतिनिधि अति- 
फेशनगिरिने , १६६६ उम्बत्‌ू (१८०६ है०) में सोवियतके बाकू नगरके पास 
ब्वाज्ाजीके मन्दिरपर शिलालेख खुदवाइर लगाया-नत॥ झीोंभी. 
गरेशायनमा ॥रलीका। खत्थि श्री नरपति विक्रमांदित राज़ साके ॥ श्री 
ग्वाजाजी मिम्रत दरवाजा वंधायाः अतीकेचनगिर सम्यासी रामदह्यात्री 
कोडेरेबर सशदेवका ॥ ,.. अंसोज् बंदी ८ सम्बत्‌ १६६ [१४ 
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स्मरण रखना चाहिये, कि सदियोसे जब मारतमें एकाधिए्थय और 
निरंकुश शासनका ही चारों तरफ बोलबाल। था, साधग्रोंके यददी अखाड़े थे, 
जिन्होंने जनतंत्रताका अच्छा आदर्श सामने रखा, तथा प्रास्तीयता और 
अखिल-भारतीयवांकी समस्याको हल किया, बहुत इृदतह उन्होंने भातिमेदके 
बन्धनकों भी शिथिल किया था | 

अंत्त, इससे यह तो साफ है, कि जब-जब व्यवद् रकी बात अ्र'ई, तब तथ 
हिन्दी ही सारे भारतकी श्रन्तरप्रॉन्‍्तीय माया स्वीकार की गई। यदि इस 
पुराने तजयेको नहीं मानते हैं तो चाहें वो फिर तजर्बा कर लें . हिन्दी माषा - 
भाषियोंकों अलग रखकर पंजाबी, आसामी, बंगाली, उड़िया, श्रान्त्र, तमिल, 
केरल, कर्नाठकी, मराठी, गुजराती लोगोंकी ही व्यवदक्षारते इसके बारेमें 
फेसला करनेके लिये छोड़ दें । मैं समभता हूँ, यदि वे सारे मारतकी एक्ता- 
के पह्षपाती हैं, तो उनका तजर्वा भी हिन्दी हीके पत्तका समर्थन्र करेगा | 


४--लिएपि 

(१) राष्टुलिपि--राष्ट्रमावा हिन्दी स्वीकार करनेपर भी कोई-कोई 
भाई रोमन-लिपि स्वीकार करनेके लिये कह रहे हैँ | क्या वह श्रविक वैशःमिक 
है! वेशनिकका मतलब है, जिविका उच्चारश्णके अबिक अनुरूप होना । 
सैकिन रोमन लिपिके २६ अछ्र इमारे सारे उच्चारणोंको प्रकट नहीं कर 
सकते । नाग अक्तरोंमें इम उससे ज्यादा शुद्ध रूपसे किसी सी भाषाको लिख 
सकते हैं, और बिना चिह्ु दिये | चिह्न देनेपर रोमनमें जितने पेवम्द 
लगाये जाते हैं उससे कम ही चिह्ोंको जगा नागरी द्वाश हम दुनियाक़ी 
इर साधाके शब्दोंकों उच्चारणानुतार लिख सझते हैं। इसलिये जहाँतक 
अच्चारणका सम्बन्ध है, हमारी नागरी दुनियाकी सबते अधिक वेशलिक 
लिपि है । 

(२) लिपिसुधार--रहा सवाल प्रें और टाप्रिपरा्चिटरका, तो 
उसमें कुछ भामूलो सुधारकी आवशुयकता अ्वश,य है, और यह सुधार 
संयुकृत अकृपरोंके टाभश्िपोंके हटाने, मातुराझोंको अके झूपर लगाने 
तथा दूसरे अऋकपरोंपर लटकती मात्राग्रोंके शरीरको अपने शरीरतक समेट- 
कर क्रिया जा सकता है। अततसे हिन्दी ट ग़िपोंक़ी संज़पा ४५की जगह 
१०४ हो जाओंगी, अंग्रेजीमें १४७ टाप्मियोंका फौनूड़ शोता है। अंग्रेजीकी 
तरई छोठे बड़े अकपरोंक. अनावशयक बोझ इमारी लिपिर न होनेसे 
अश्निपराश्रिटरमें श्रौर बुविधा है, और अंग्रेजी टाप्निपराप्रियरके की 
बोर्‌डपर ही सारे ठाश्मिष लग जाते हैं। हाँ, दाश्रिपराभ्रिटर बनानेवालोंच्े 
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इमारी यह शिकायत जरूर है, ह नागरीके गितने सुन्दर टाश्रिषोंके रहते 
भी आजतक मिकले सभी टाश्रिपराप्रिटर बहुत भददे टा श्रिपवाज्े हैं। जिपि- 
में श्रिन सुधारोके कर लेनेपर कमपोजके खाने कितने भ्त हो जायेंगे, भिसे. : 


जाप यहाँ देखें -- 
(क) श्ग्रेज़ी टाइप ( संख्या (2७)-- 


न्‍््ण 


. 
रा 
कर 
जे 


गा हरा 
जिएशए6९| 





(ख) वर्तगान हिम्दी-टाइप (कलकतिया, संख्या ४८२५) 
अपर केस (संख्या 3२८) 
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यद्यपि उक्त सुधारोक़े बाद टाइप करने और छापने दोनो दुष्टियांसे 
हिन्दी रोभनसे भी श्रधिक्न उपयोगी और मतब्पवी है! जाती है, और हमे 
और श्रागे बढ़नेकी श्रावश्यक्रता नहीं है; तो भी यदि श्राप और भी बचत 
करना चाहें और उसी शरीरके टाइपमें रोमनकी श्रवेत्ञा श्रावे कांगलर्म 
छापनेका विचार र5ते हों, तो अक्तुरोंके झपए और नौचे हगनेधाली मात्रा भरी 
को बंगक्षमें लगा दे। यह पहले कुछ भद्दी जरूर मालूम होंगी, लेकिन कोई 
योग्य कलाकार उस भहे पनको बहु। $से कर सकता है | 


इस प्रकार सारे वंपक्को राष्ट्रभावा श्रौर राष्ट्क्षेपि हिंदों ही होनी 
चाहिये । उ्ृ-भाष्रा और लिपिके लिग्रे वहाँ कोई स्थान नहीं है। 


(३) उ्हूकी गी नागर! लिपि हो--इसक्षा यह श्र्थ नहीं, कि 3६. 
पह़नेशलोके लिये सुविधा न दी जाये , इरएककों अपनी मोषा और अपनी 
लिपि पहुनेका अधिवार दोना चाहिये । जो उ्ं भाषा-भाषी श्रपनी शिक्षा 
इबूँ भाषा द्वारा जेना चाहते है, उन्हें इसके लिये पूरी स्वत्खता मिलनी 
चौहिये । वे स्कूली हीगे नहीं। चाह तो प्लीगह़ युनिवर्सिदी तईमें उदूँका 
माध्यम रख सकते हैं। लेकिन जो समय सामने भरा रहा है; उसे ३ेसते हुए 
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मैं उन्हें परामश दूँगा कि लिपिके आग्रइको छोड़कर उदृके लिये भी नागरी 
लिपिको अपनाएँ । आखिर पश्चिमी एसियाकी ताजिक और तुकीं भाषाश्रों- 
को श्ररबी लिपिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेपर हानि नहीं बल्कि बहुत भारी 
लाभ हुआ है। सोवियतकी ये भाषाएँ रूसी लिपिमें लिखी जाती हैं, जो 
३२ अच्तरोंकी होनेसे रोमनसे कहीं अधिक वेशानिक हैं। 

कोई-कोई उदृवाले कहने लगे हैं, कि क्यो न रोमन लिपिको ही अपनाया 
जाय। यदि हिन्दी ( नागरी ) लिपि अरबी लिपिकी तरह दोषपूर्ण होती, तो 
हमें रोमन लिपि श्रपनानेमें कोई उजुर न होता। लेकिन रोमन पक्षपाती उदूँ 
भाइयोंकों नागरी जैसी लिपिको अपनानेमें आना-कानी क्यों ! सिर्फ़ इतलिये 
फि अगर अरबी लिपि जाती है, तो साथ साथ हिन्दी लिपिका भी बेढ़ा 
शक हो । 

(४ , इसलामका भारतीय बनाना चाहिये--उनका भारतीगताऊे प्रति 
यह विद्वेष तदियोंसे चला आया है सही, किन्तु नवीम *परतमें कोई भी धर्म 
भारतीयताको पूर्णतया स्वीकार किये बिना फल-फूल नहीं तकता | ईसाहयों, 
प रतियो और बौद्धोको भारतीयतासे एतराज नहीं, फिर इस्लाम दीको क्‍यों ! 
इस्लामकी भ्राध्म-रक्षा के लिये भा आवश्यक है, कि वह उसी धरद हिन्तुस्तान- 
द्री सम्यता, साहित्य, इतिहास, वेशभूषा, मनोमावके साथ सम्रझौता करे, जैसे 
उसने क्रुकी, दैरान और सोवियत भध्य-एसियाके प्रजातस्थोंमें किया | धर्म 
स्माजके इर ज्षेत्रम घुसेह्रता आजके संसारमें बदा|श्त नहीं किया जा सकता | 
झभी इमारे राष्ट्रीय-घुसलमान भाई सी नहीं समझ पाये हैं, कि उनकी 
स्न्तानोंकी नव-्भारतमें क्तिक जाना है। नवीन-भारत ऐसे मुसललमानोंको 
चादेगा, जो अपने घर्मके पक्के डॉ, किन्तु साथ ही उनकी भाषा, वेश-भूषा 
ओर ख़ान-पानमे दूसरे भारतीयोंसे कोई अन्तर न हो; भारतके गौरवपूर्ण 
इतिहासके प्रत्ति आदर रखनेमें वे दूसरोंसे पीछे न हों। भारतीय-संघके 
मुसलमानोंकी भी आजकी तीसरी पीढ़ोमें इिन्दीके श्रच्छे ब्रच्छे कवि और 
क्षेखंक उसी परिभागभ होगे, जिस परिमाणमें थे झ्ञाज हरदूमें हैं । वह समय 
भी नजदीक श्रायेगा, जब कि दिन्दी-साहित्य-सग्मेलनका सभापति कोई हिदी- 
का धुरन्धर साहित्यकार मुसत्तान होगा। श्राखिर पाकिस्तानके आधेसे हिस्से 
में अस्वी लिपि ओर अरबी मिश्रित साधा न इोनेसे पूर्वी बंगालमें इस्लामको 
छजुतरा महीं है, फिर दिन्दींसे उन्हें क्या ख़तरा' माखुम होता हे । यदि बुद्धिको 
प्रमाण मानते हैं, तो हिन्दीको उन्‍हें अपनाया चाहिये, नहीं तो भपितब्यता 
हो जबेर के ही जा रही है । 


इमारा स्ादित्य श्ड १ 


जदाँतक सारे संघ की राष्टु्माषा और राष्ट्र न्‍लिपिका सम्बन्ध है, ८क 
और तजर्वा सभी दिल्दीके पक्तमें ई । इमारे कुछ नेता अभी नारद-मोहके 
शिकार हैं और जेसारी शक्ति इसके विदद्ध छगा रहे हैं, किन्तु मुमे 
झाशां महीं कि उनकी जात स्वीकृत होगी। हठ करनेपर भी इसमें तो 
सन्देह नहीं, कि ब्यवहाय न होनेसे उदू' लिपि और भाषाका दूसरे प्रान्तों 
में ब्रचार होनेसे रहा, हाँ, सामज़ाइके ऋगड़े ज़रूर पैदा हो सकते हैं | 


५- हिंदीका स्थान 


(है, आन्तों में हिद्दी --सारे संघढ़ी राष्ट्रमापाके श्रतिरिक्त दिन्दौका 
अपना विशाल क्षेत्र है | हरियाना, राजपूताना, मेत्राड़, मालवा, मध्यप्रदेश, 
युक्तपान्त और बिद्दार दिन्दीकी श्रपनी भूमि है। यही वह भूमि है, जिसने 
हिन्दीके आदिम कवियों सरह, स्वयम्भू झादिकों जन्म दिया | यही भूमि है, 
जहाँ अश्वधोष, कालिदास, भमवभूति और बाण पैदा हुए. । यही वह भूमि है, 
जहां कुद (मेरठ-अ्रम्बाजा कमिश्नरियों) पंचाल (आगरा-इंहेलखरक कमि- 
श्नरियों)की भूमिमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्ालने ऋश्वेदकें मन्त्र रचे, 
आर प्रवाहण, उद्दालक और याशवहकयने अपनी दाशंनिक उड़ाने की। 
इस भूमिके सारे भागकी हिन्दी मातृ-माषा नहीं है, किस्तु बह है मातृभाषा 
जैसी ही। इस विशात्ञ अदेशके इर एक सागमें शिक्षित, अ्र-शिक्षित, नाग- 
रिंक और ग्रामीण सभी हिन्दीकों समझते हैं। इसलिए यहाँ हिन्दीका राज्य 
भाषाके तौर पर, शिक्षाके माध्यमके तौर पर स्त्रीकार किया जाना 'बहकूल 
स्वाभाविक है । कु ५ ।जनीतिक नेता हि-दुस्तानोके नाम१र झौर न जाने 
कि मलाईके ख्थालपे उदूकों भी यहाँ छुप्तेड़ना चाहते हें । शे॥नि यद्व तो 
निश्चित है, कि इस बातर्म उनका ब्यक्तत्य कोई काम नहीं करेगा | 
पन्‍्तजीको तरकारने युक्तप्रास्तमें टिन्दीके प्रति भ्रपनी इढ़ता रिखलाते हुए 
उच्चे एकमात्र राजमाषा स्वीकार किया, उसने बतज्ा दिया कि हवाका श्रंख 
किपर है। दो-दो भाषा और दो-दो लशिपिकों राजभाषा बनानेका अब कोई 
कारण नहीं दे | तक पेश किया जाता है; कि अगर यहाँके उदू-भाषा“भाषो 
ग्रुसल्मानोंकों हिन्दी पढ़नेपर मजबूर किया गग्रा, तो बँठा दुआ हिन्दुस्तान 
फ़िर कमी पक ने ढोगा। आनों, उ्ूकों राज॑-माधा स्थोकोर कर ऐेनेपर 
पढ़ता निश्चित है । मेरी समूमें तो अभी येंटे हुए, हिन्तुस्तानकी एकत की 
बात चलादी फू जूज ही नहीं, हामिकर दे । इमारी पीढ़ी जो कर सकती थी 
कर चुकी । एकता करनेका काम अगली पीढ़ीका है, इमें इत एकताकों बात 
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करके उनके काम फाटनाइयाँ नहीं पेशा ,रनी चाएिये। एकत तभी 
होगी, जब कि दोनो भागोंवे परमशिवाओ रथथ $ ट्ीपता ओर येयाक्तक 
स्‍्वार्थका स्थान संग *-स्वर्थ केगा । 

साइड लादतैंगं श्रौर क्‍या भलाई रामको जाता हे! उदय बालोंडो 
दिन्दी पढ़नेके [जये मजबूर किया जायेगा ! यह तो जन-वान्जिक नियम दे। 
दिस भापाके गधि' बोल वाले दाते इ, वही शाप राजकीय भानी जाती 
है । कला-संख्यकराकी भाषा <त पर नए र। जायगी | यह भी आज्षिप नही 
हो सकता । में थलभता हू, के इमार्र सरकार हर्तूं पढ़गेवावोंके राष्तेव 
सकावट नहीं डालेगो, लेकिन राय ही यर तो जचर होगा; कि जिनकी सर- 
कारी या अल-भारखानोंकों सीकरि तकी पाते | झयग २ नके लिये दिशी 
पढ़ना आवश्यक होगा | आतसर पझ्राज।कु जय इनके लपे वे अंग्रजा पढे 
रहे, फिर अब दिल्‍्दी पढ़ भे वश दल हे | शसे ।7 टराजवद्न हाई सकू गोसे 
यु नवरतिदीवक धरबो-फाररी पहुते रहे, वेते ७।शें भा पढ़ते रहेंगे। हिस्दी 
तो केवल वही स्थान ढोने जा रहो ऐ, जिः अग्रञ्न जबरदस्ती दखल फूर 
रंखा था। विदेशों भाषा खीलनमें जग उ.जुर नही था. तो अपने देशको 
भाष। सीखनेमे क्यों उश्नर दे १ हित । भाषा ७०० सालोंधे पदच्युत रहकर 
अब विशाल मध्यदेशम अपना स्थान' अरुण करने जा रही है, इसके लिये 
इमें इ्व होना चाहिये । 

(४) विश्व की महा पघा--दिन्दी भारतीय-्सब्भकी राष्ट्रभाषा होगी 
और उसके आपेते अपक लोगाकी अपनी भाव होनेके 4रश बह अस्त" 
राष्ट्रीय जगतूमें झ्रव एक भदत्ववृय स्थान ग्रहण करेगी । चीनी भ षाके 
वार बही दूसरी माषा है, जो इतनी बड़ी जनश्षंज्याफ्नी भांषा है। हिन्दीके 
ऊपा इच्तके लिये बढ़ा दायह। आा जाता है। हिन्दोरें एक विशाल जन- 
समूहके राज-काज आर बातचीत को ही चलाना नहीं है, पलिक उसको 
शिक्षा का साध्यग घनता है। फिर आजइलकी शिक्षा धिफ कविता; 
कहानी, और साहित्यिक निबंधोतक ही सौभित नहीं है। विश्वकी प्रश्येक 
उचत भाषाका साहित्य अधिकतर साइसत्के ग्त्योपर अवज्लग्बित है। असी- 
सक तो साइम्सकी पढ़ाई अंग्रेजने अपने सिरपर के रखी थी, किसु अंब 
अंग्रेशीफे साथ अग्रेज़ञका राज्य था खुझ् है। सरदन्‍यम्भूसे पव्त- 
निशता, महादितरी तकका दिल्‍्दी काव्य चाहत्य बहुत मुल्दर और विशाक्ष 
है. माठक छोड़ र तभी अज्ञोमे बिरवके किये भी ऑंचन और नवीन 
साहित्य उसकी दुशसा की "जा सकती है। कथासांदित्यम प्रेमचकंसे जो 
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परम्परा छोड़ी है, वह काफी श्रागे बढ़ी है। किन्तु अब इमें हिन्दीमें तारा 
शान-विज्ञान लाना होगा। कुछ प्ोग इसे बहुत मारो, शायद सदियोंका काम 
समझते हैं । परन्तु, मेरी समझ यह उनकी भूल है । श्राज जिए चीज़की 
माँग दो, उसे साहिप्य-जगत्‌म सूजन करनेसालों की कमी नहीं होती। भ्रवत 
उफ्यात, कंदानोी; कविताकों माँग थी; और लेजकों तथा फव्रियोंने इस 
सागिकों बहुत हृदतक पूरा किया | 

(३) यूनिवर्सिटिवोें हिन्द/---साइन्स-सम्बन्धी अन्योंड्री माँग दमारी 
झाधे दर्जनसे ऊपर थुनिवर्सिटियों, सेकढ़ों काक्षेजों और हज़ारों स्कूलोंकी 
ओरसे होगी, तो क्‍या यह माँग बिना पूरो हुए रदेगी | शिकायत की जाती 
है, कि हिन्दीमें ताइनतन्सःबन्धी प्ारिमाजिक शब्दोंकी बहुत कमी है। यह 
सवाल तो कुछ उन लोगोंछी श्रोर्से उपत्यित किया जाता है, जो इसमारे 
पिछुले ४० सालके परिभाषा-निर्माण सम्बन्धी कायसे परिचित नहीं हैँ । वह 
प्रिमात अनन्‍्थोंके पाठ नहीं आना चाहते, बल्कि चाइते हैं, कि शब्द हवय॑ 
उड़ उशक्षकर उनके मु हमें झएं । वह उनके मूँ दर्मे भी उद्ध-उड़कर श्रायेंगे, 
यदि उन शब्दोंका पृस्तकोंमं अधिक प्रयोग हो और पुस्तक खूब चारों 
तरफ फैले । यदि बोई साइन्तका ओफृंतर ऐली निराशापूर्य बात करता है, 
तो मैं कहुँगा कि अब उसे विश्ञाम लेनेकी अश्यकता है। उसमे २० साल 
पहिसते के फिज्नित और रताययंशपख्रक्रे पढ़ा होगा ओर आज वह अंग्रेज़ोमें 
भी झपने विषयके नवीनतम साहित्यके समझने झोर पढ़ानेकी चुमता नहीं 
रखता है। ऐसे व्यक्तियोंस्रें मितनी जल्दी विद्यार्थियोंका पिणद्र छूठे, उतत्रा 
ही श्रच्छा । हाँ, यदि अध्यापक अपने विशान, छाव्रसमूह औौर देशके प्रति 
अपने करत ब्यकों समंस्तता है, तो उसे मिराश छोनेफ़ी झावश्यक्रता नहीं । 
मैंने “दिःवड़ी खपरेखा” में साढ़े चार रु। प्रो आधुनिक ज्योतिष, फिल्नि- 
कस, रसासन; प्राशिशाल्ष और मनोविश्ञानफे कितने ही गम्भीर विश्योवर 
विवेचन किया है। मुझे तो पारिभाषिक शब्दोंकी वहाँ कोई,कठिनाई नहीं 
मालूम हुई। हाँ, कुछ नये शब्द मढुने ज़रूर पढ़े, ओर वह तो सभी 
भाषाश्रोंम किसी न किसी वक्त नये भदुने पढ़ते हैं। और कितने ही अ्तर्रा 
हीग प्रशिद्धिके पारिसाषिक शब्दोंकों मी अपनाना पढ़ता है। अन्तर्शष्रीय 
प्रस्चिद्धिके शब्द कितनी ही बत्वुके साथ आते हैं, सिर विचारोंके साथ नहीं | 
बस्युकें साथ-भाये विदेशी शब्दोंको हर देशमें दर भाषामें लिया गया है । 
उदाहरणार्थ रूसी-भाषा बहुत कमर पराये शंब्दोंको लेती है। उसने साइगसंकी 
जप “भाड़ ६ ओ्रोरेपएटलि ड़ की जंगइ “बोस्तोकोबेद” (प्राच्य-्वैद) और 
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भाषाशाजकी जगह “यजौकोज्नाने निया? (भाषाज्ञान)कों अपनाया--स्मरण 
रखना चाहिये क्रि बेद और ज़्नानेनिया संस्कृतके “विद और 'शा धातुश्रों 
की ही परम्पराके हैं। तो;मी रूसी भाषाने बहुतसे अन्तर्राष्ट्रीय शब्दोंके बाय- 
काट करनेकी आवश्यकता नहीं समझती । इमारे यहाँ भी इसकी जरूरत 
नहीं है, कि हम रोडयो, ढेलीफोन, इंजनया आक्सिजन, हार्रड्रोजम जैसे 
अन्तर्राष्ट्रीय शब्दोंका बायकाट करें । हाँ, ऐसे शब्दोंका परिमाण कम अवश्य 
होना चाडिये । 

अंग्रेज़ी भाषा स्कूलोंमें द्वितीय भाषाके तौरपर देगी, किन्तु पद बहुत 
दिनों तक एक मात्र द्वितीय भाषा नहीं रहेगी । दमें अपने विद्यार्थियोंकी रूसी- 
अंग्रेज़ी, कर च-जमनमेंते किसी एककों तेनेकी स्वतन्त्रता देनी होगी। हर 
स्कूलमें ऐसा महीं हो सकता । सोबियतृके स्कूलों भी--जहाँ बडे व्यापक 
रूपसे विदेशों माषाओंके पढ़ानेका प्रबन्ध है--एक स्कूलमें एक ही ट्वितीय 
भाषाके पढ़ानेका प्रबन्ध रहता है। इसी तरह हमारे यहाँके स्कूलोमे भी 
ज़ासकर शहरी स्कूलोंमे किसी रकूलमें अंग्रेज़ी, कितीमें ,फ्रेंच, किसीमें रूसी 
किसीमें जर्मन भाषाकों ह्विंतीय माषाफे तौरपर परदुनिका प्रबन्ध करना 
घाहिये-- यही नहीं अरबी-फारसीकी तरह चीनी जापानीकों भी ऐच्छिक भ पा 
स्वीकृत करना चा हये | यद्यपि इस तरह अंग्रेंज़ी मांषा द्वितीय भाषाके तौर- 
पर कुछ समय और चलेयो, किन्तु श्रव विद्यार्थियोंकी अंग्रेज़ीका ज्ञान घीरे- 
घीरे उतना ही दोगा, जितना कि रूसी-जापानी हाईरकूलोंके विद्यार्थियोमें 
हम' देखते हैँ । मैंने बह चार-चार पाँच-पाँच सालतक अंग्रेज़ी छितीय भाषा 
क्षेकर पढ़े विद्यार्थियोंकी देखा, बेन भषा बोल सकते हैं. और न बोली 
माषाकों आतानीसे समझ सकते हैं । इसलिये आज़ साइन्त तीखनेके जिये 
अंग्रेजीकी पूं छ पक्रश्ता अपनेको मंक्तपा रमें डुबोना है। हिन्दीमें ताइन्सकी 
पुस्तक तैयार करनेमें हमारे साइन्सक्रे बूढ़े' प्रोफ़रेंतर सहायक तो क्‍या होंगे, 
बाचा डालनेमें ज़रूर कोश कसर उठा ने रखेंगे। कैकि। अखाध्य और 
असम्भवके शब्द तथ्णोंके शब्द-क्ोपमें नहीं मिलते। सुके कई ऐसे तदणीते' 
बातचीत करनेका भौका सिल्ला है; जो सांइस्तफे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं 
उन्होंने कमी अ्रसाध्य और अतम्भवका शब्द सुहसे नहीं निकोला। एकने 
तो फिंजिक्तके एक घड़े गम्भीर भापणंका--खिलका सम्बन्ध फिलिक्सके 
नवीनतम अंग परमागुफिजिक्ससे हे--दिन्दीमें अनुवाद करके प्रश्मश्तत् 
कराया है | तरुण ने यह जरूर कहा, कि अनुवाद करमेमें' कुछ क्ष्रिक समय 
और श्रम जगा | बूढ़े प्रोफेंसरोंफे लिये यही सभय और परिभम तो सबसे 
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फतंकी चीज दे, जिसकी आलनेकेलिये वह तरह तहहके बहाने करते हैं | 
उनसे मर कहना है -बावा, यदि तुमसे चला नहीं जाता, तो दूपरे का 
राह्ता तो न छेंको | 

(४) हिंदांमे वैज्ञानस अनुसपाव >जई्ाँविक पढ़ामेका सम्बन्ध है, 
हिन्दी भाषा तो १६५८से यु मवाति।व्प्रोमं पढ़ाने डा माध्यम बन सडतो हैं। 
रही अवुसत्वानफी बाल, तो उस डेलिये विश्यकी कोई एक माष। पर्याप्त नहीं 
है। फिडिक्लय+ ही - से भये अनुतन्याथ दो रहे हैं, वह सिर्फ अग्रेजीम 
ही नहीं ६, बल्कि फ्रे थे, जन शोर रुयी झाप। ऑँस उप कराबहुवता सांग छुपता 
है; जिसे जाने बिना को अतुफतवागकर्ता ऊूफी जिभयका सर्बनतेस छान नहीं 
रख मकता और कितनी दी बार ऋनुसम्धार दो चुकी उमस्पावर बुधा मत्या 
भारनेकी राज्षवी कर एकता है| इगजिये जरविक अनु व्थानका सम्बन्ध है, 
उसारेलिये तो हमारे विद्यादाकों श्रभ् ज्ञां ही नदी, दें। एक और सापाओं के सम- 
भने शरका शान होना आयश्यक है, जेला कि दूसरे पृशोने देखा जाता है । 

यही नहीं, बलि हमारे यदाँ साइंतके सावत/में जो अनुसन्धान दी उनको 
विदेशी विद्वानोंतक पहुँवानेफा कोई प्रबन्ध करना होगा । इसपर शायद कोई 
कह उठे, कि तब तो अवुतरथा+ ही पनिकाएँ, आजक्री तरद ऋाज्ीमे निकलती 
रही चाय । लेकिन सैंगे व किसो शर्में नहीं देखा, कि वेश्ञा त# अ्रनुवर- 
स्थान बाइरालोंओ जाननफेलिये किप्री आय । आज दुनियामं सबसे अधिक 
वेशानिक अनुरास्धान-त्बन्ी धंस्याए और कार्यकर्ता छोवियत्‌ रूसमें हैं, 
किन्तु बहाँ खली मक्रारके अनुसन्धान-संम्बन्धी लेख रूसी भाषाम छापे जाते 
हैँ | पावलोफ़ ने कभी नहीं सोचा, कि अप्रने गवेषणा सम्बन्धी प्रोकों रूसी 
छोड़ किसी श्रन्य भाषामें लिखे | आज भी यहाँ एक्सी एक दिगाज 
पड्ित साइंसडी इस शासाम काग कर रहे ह और उनके गषेप ात्मक 
लेख रूठी मापामें हंं। छापते ६। हाँ, फिन्दीं-किल्हों लेखाोका संत्तेव 
अंग्रेजी, क्र च या जमनमेंते क्रिश्वो एकर्मे दे दिया जाता है, ओर किसी- 
किती लेखका बाइरबालोंके फायर फ्ेलिये पूरा अलुवाद भी छुपता है। 
लेडिन बहाँवाले जानते दे, फ्ि हमारा सबसे पहला काम है, अपने 
देशवासियों अधिक्से कधिक साइंतका प्रचार काना | आश्िर १०० 
शेंसे ६६ पाठ # खपने देशके दी दते हैँ । अंग्रेबी भाषामें लिखनेपर इस एक 
विदेशी पढ़नेषाले फैलिये लिखते हैं ओर ६६का ख्यात छोड़ पते हैं। इतलिये 
मैं तो समसाता हूँ, कि अमुतम्धान पाचेकाझोको हिल्दीमें निद्जलना,चाहिये। 
इसी तरह गा आदि प्राम्फोे सनेत्र ग।पत वहॉकी भाष, में हो । यदि बैं गला, 
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डड़िया, पंजाबी, गुजराती और दक्षिशकी भी भाषाएँ अपनी श्रतुसन्धान॑- 
पत्रिकाशों को अपनी भाषाओं और नागरी अक्षरोमें गिकालने लगे, तो इससे 
दूसरे भाषा-भाषी बहुत लाभ उठा सकते है। यदि ऐसा न भी हो सके, तो 
भी हिन्दीमें ऐसी अनुतन्धान-पंत्रिका तो जरूर दोनी चाहिये, जिसमें परथक 
प्थक्‌ या अनेक साइंस-सम्बन्धी ऐसे महस्वपूर्ण लेखोक़ी छापा जाय, जो कि 
धूसदी माषाओंकी परत्रिकाश्मोमि निकले हो । साइंसके अतिमहत्वपूर्ण 
लेखोको रूसी, जमंन और फ्र च संस्करणोंमें निकाला जाय, जिससे कि हमारी 
गपेषणाओको बाइरके विद्वान भी जान सके । में यह भी कईया, कि गणित 
और साइंसके संकेत-चिह्न दमें अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार करने चाहिये, जैसा कि 
रोमन लिपिसे भिन्न लिपि रखनेवाली रूसी भाषाने किया है । 

आजइलकी दुनियामें साइंस विधाता है। विधाता ही नही, वद कर्ता, 
धर्ता, हर्ता भिमूर्ति है। परमाणु-बम्बने उसे त्रिशुलधारी शंकर से भी अधिक 
भयानक सिद्ध कर दिया दे । और भर्ता तो है ही। आज दुनिय का यद सारा 
देमव साइंसका ही वरदान है । साइसके भयकर रूप को देखकर कितने निज 
हृदय घबड़ा उठते हैं और शाप दे देकर उसे शान्त करना चादते देँ। भध्मा 
छुरने भी घोलखा देकर वरदान ते लिया था, पर भस्मासुरको स्वत भस्म होमा 
पढ़ा । साइंसके ब्रदानकों दुरुपयोग किया गया है सही, किन्तु वही दुरुपयोग 
क्यो आपानके विदद्ध किया गया 5 क्यों नहीं उसे जमनीके विदद्ध किया गया ! 
इसीलिये कि चचिल और टू मन दोनों जानते थे, कि जबतक उनके परमाणु 
बम्ब जर्मनीके एक-दो नगरोको ध्वस्त करेंगे, जबतक जर्मनीके उड़ंतू बम्न बेक्टी- 
रिया; गेत, और दया गया बला लाकर इज्धलेंडपर उड़ेल देंगे। इसी दरके मारे 
उन्दोंने दिशेशिमाको पसंद किया, क्योंकि अमेरेका और इज़लेंबकी भूमिसे 
बहुत दूर रहनेसे जापान कोई वेसा भयंकर प्रतिशोध नही के सकता था | और 
शायद कऊंच-नीच जातिका भी ज़्पाल काम कर रहा हो। कुछ भी हो, परमागु- 
बस्न लड़ाईमें तभी ज्यवद्धारसें आयेगा; जब कि दुनियापर प्रशुत्त जमानेकी 
इच्छांवाले सत्ताधारियोंकी दियेकी फूट गई हो, और वह दूसरोके असगुनके 
बास्ते झपने सर्यनाशके लिये तैयार हों। भयंकर जहरीली गैसोंके निकलनेपर 
भी अभीतक इसी डरते थुदधूमें उनका प्रयोग नहीं किया गया--हिद वर 
जैसा, नुशंस पागल भी नहीं कर सका; तो अब यह आशा नहीं रखनी चाहिये, 
कि पूँलीवाद परमागु-बम्व की सदायताते दिग्विजयकी तीसरी शड़ाई छेंडेगा । 

वाइस संदारसे बंदुत झषिक खष्टि करनेकी उमता रखता है । ३०-२१ 
लाखंकी आंबदीके फिनलेंड के शहरोंकों उतनेसे ज्यादा आजादी के वृजृपफ्रपुर 
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या दरभंगाके ज़िलोंसे मिलाइये, तो इस रस्य डी जान जायेंगे, कि कैसे इतनी 
थोड़ी आबादौके रहते भी पाँच-पाँच, छु-छु तल्‍लेकी अड्डा लिा श्रॉपाले पचातों 
शहर वहाँ बसा लिये गये हैं और आज वह वेँगलों, सड़को, रेलों, क' ख़ानों 
अआ।दिके रुपमें श्रपार सम्पत्ति सारे देशमें बिखरी पढ़ी है। अगर केवल हाथ 
और घुराने युगके इथियारोंका सहारा लेना होता, तो बह भी एमारी तरहको 

पढ़ियोंमें रहते | सचतो यह है, कि हमारे देशक्ी भी दरिद्वता दूर करनेका 
एक ही रास्ता है, जिसे कि साइन्त हमें बतलाता है। इसीलिये आज हिन्दी 
साहित्यको अपने देशको साइन्तके प्रशस्त पथपर चलनेके लिये साधन बन- 
कर आगे आना है । 


$--६िदी-साहित्य 


(?) काव्य और कथा-साहित्य--इसारा साहित, जहाँतक काव्य साहि- 
स्यका सम्बन्ध है, बहुत समृद्ध है । संस्कृत-प्राकृत-कराब्यनिषियोंके हम उत्त- 
राषिकारी हैं; इतना ही नहीं बल्कि श्रागे चलकर श्रपश्र' राकालसे मध्यकाल 
इोते हुए. अाजतक इमारे काभ्यने बराबर उन्नति की है। श्रपश्र श-कालके 
रारइ ध्वयंभू , मध्य-कालके यूर-तुलसीसे आजके पंत-प्रसाद-निराल्ञा तंक हमारे 
कवियोंने ऐसी काव्य स॒ष्टि की है, जितकेलिये हम गव कर सकते हैं। कया 
साहित्यमें भी इमारा झारंभ ऐतिहासिक कारणंसि बहुत पीछेसे हुआ, लेकिन 
प्रेमचंदने इस ज्षेत्रकों बहुत सह्ृद्ध किया, और उनके उत्तराधिआारियोंने 
अपने कामको जारी रकला है। मिस तरद इर दशाब्दीमें हम महश्कविक्री 
आशा नहीं रख सकते, उसी तरह इमें दर दशाब्दीमें प्रेमचंदकी मी आशा 
नहीं रखनी चाहिये। लेकिन जो सा हित्व-चना इस विपयमे हो रही है, उससे 
असम्तुष्ठ द्वोनेका कोई कारण नहीं। दमारे दजनों सिद्वाहस्त लेखक अच्छे- 
अच्छे बड़े-बड़े भी मक्ोते परिमाणके भी उपन्थास और छोटी-छोट कहानियाँ 
लिख रहे हैं। इस निर्माणमें विशाल देशके हरेक प्रांतही प्रतिमा काम 
कर रही है और दर दृष्टिकोंगसे । इसी लिये इभारे कथा-साहित्यमें विचित्रता 
और नवीनता मी बहुत है | ६, इमारे क्षेत्रों और बढ़ाना द्ोगा क्‍योंकि 
झापको मालूम हे, हमारे हिन्दी-आाषा-मार्ी बंधु दक्षिणी अमेरिकाके गायना, 
टिवनिडाइसे लेकर भो।रतत, अफ्रोका होते प्रशांत महासागरके फीजी दीपतक 
फैले हुए. हैं। इसारे कथा-शेखकीकेलिये यह बहुत बढ़ा सेन्र है| हमारे भादयों 
का बहाँका जीवन, समाज आजकल कैंता है और क््त वक कैशा था; जब कि 
बह कुली बनकर इन वेशोमें पहुँचे थे झादि झादिके चित्र हमारे सोकियम 
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आने चाहिय। इसकेलिये हमारे वाहित्यक्ांरोंकों अब इन दीपों में जाना 
चाहिये | वह इस तरह स्वयं ही सास्त्यि-रदराना करेगें लहल नदीं होंगे, वल्कि 
शनकी उपस्थिति बहाँके तरुणोगें प्रेः्णा पेदा करेगी; व*णोंकों हमारे आधुनिक 
सादित्यसे वरिचय होगा और वर्दी भी साहित्य रचयाक्ा आरंभ होगा | 

नाख्य-साहित्य धमारा निर्वल आवश्य है, यद्यपि हमारे पथ-्दशक भार- 
तेंदु इश्शिचंद्र नाव्यकार ही नहों थे, बहक अभिमैता भी थे। उन्होंने यह 
साइस उस समय दिखललाया, झद कि ससाजमें फटरता बहुत शधिक थी | 
नाय्य-स्वना-वला रमभंच्फे साथ-डी-णाथ वह सकती है और आज दिंदीका 
रज्ञमज जिस शअवस्थामें है; वह आव सबकी मालूम है। फिल्म भी बचे 
रज्मझका ही एफ रूप है, लेकिन बद॑ उससे एफ अलग चीज हैं। नाव्य- 
कल्ाकी उत्ततिकेलिये रद्धमझ हा प्रचार अत्यावश्यक है | दूसरे देशांमें संप्रादा- 
स्मक् नाटक, संगीत-मिश्रित नाइक, पद्यमव साटडक (ओपेश), मृक-नाख्य (ऋथ- 
बचलीया या बैले) आदि कितने ही प्रकारके रक़मश्य प्रचलित हैं । पू जीवादी 
देशोमें ऱ्मझ और उसके कलाका रोंको घिनेमासे बहुत चति हुई है सही, तो 
भी कल्ा-प्रेमियोंने उन्हें जीवित रबखा है। सोवियत्‌ रूसमें तो रज्ञमज् पदलेसे 
कई सुना बढ़ गया है। दमारी नास्य-रचमा-कल्लाकी अधिद द्विकेलिये रचना- 
कारो और कलाकारोका निकटका संबंध अत्यावश्यक है। बिना अभिनय- 
कलाके साज्षातू-परिचयका मादक नहीं लिखा जा सफता; चाहे कविता और 
हपन्यास शायद इस तरहके संबंध के बिना लिखे भी जाय | 

(२) समातोचनासाहित्य-सादित्यकी उन्नतिकेलिये समालोचना 
एक आवश्यक साधन है। एक ओर वह साहित्यकारोंके गुण-दोध दिखाकर 
उन्‍हें सीखनेका मौका देती है, पृसरी झोर कृतियोंडरी विवेनना द्वारा पाठपोर्मे 
सत्ताहित्यके पढ़नेकी दि पेदा करती है। साशि्यकारकी बहुधा एकांगीन 
प्रदूचि दोती है। सशालोन्क सके सामने तस्वीरका दूसरा पहलू रसकर 
साहित्यकारकोी कश्तीको दुर कर सकता हैं। आाजडा साहित्यकार अपनी 
इ्चमाओंसे एक पद्षपर प्रहार करते बहुत श्रतिमं चला जाता है और उसे 
उसके कोई गुण नहीं दिखाई प९ते, दूघर साहित्यकार दूसरे पत्षकी ओरपें 
जाता है। इस तरह दोनों ही वात्तविकतासे बहुत दृश हो जाते है। समा- 
लोचक ही 'उनके इस अआंत्रिवारकी दिखलाते हुए वास्तबिष्ताके वास छा 
सकता है। इसी तरद अंथकार स्ंध तो होता नहीं, वह' कभी अनजाने भी 
अनौम्ित्य कर बैठता हैं। और यह अनोचित्य ऐसे शेखक्रीसे होता दिखाई 
'दैता है, जिमकी कैखनी और कएणना शक्तिशाली है।, केकिन आशत्प 
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इतना है, कि किसी विषयपरु कलम उठाते बक्त उस विषयकी जानकारीके 
बारेमें पर्याप्त पहनें-समकमैंका कष्ट नहीं उठते। कोई अपनी कहानीमेँ 
अशोकके युद्ध बाूबकी मेगजिनमें आग लगवाता है, और कोई चन्द्र- 
गुप्त मौर्य के समय नालंदा श्रीर विक्रम शित्षाके मिक्ष श्रॉको ला खड़ा करता है । 
इसी प्रकार स्थान-काल संबंधी अनेक शनौचित्य आञालस्य एवं अतसावधानीके 
कारण दोते हैं। इसका परिमाजन तभी हो सकता है, जब हमारे साहित्यमें 
सत्वमालोचक हों। तत्तमालोचकका काम केवल दोषोंका दी दिववलाना नहीं 
है, बल्कि गुणों भी बतलाना है, और दोषोंको दिखलाते वक्त भी 
सहदयताको हाथते नहीं छोड़गा है। श्रमी कुछ साल पहलेतक इमारे 
साहित्में सभालोचना-साहित्यक्षी बड़ी कमी थी; सभाजोंचकोंका भी भ्रभाव 
का; लेकिन आम हमारे सामने आधे दर्जन संगालोचक हैं, जो अधिकांश 
तदण हैं। कि इसने ही समयमें उन्होंने जो शिखा है, उससे हमें आशा 
शेती है; कि हमाती साहिति-बुद्धिमं समालोचना-साहित्य पीछे नहीं रहेगा । 
(३ अनुवाद--झमुवाद या स्ववंचतानुव। दसे दी हमारे गयय-साहित्यकी 
रब्ठि हुई है और जशँतक हमारे पाचीस या प्रग्तीय साहित्यका सम्बन्ध है, 
हमारी भाषामें उनके काफी अनुव द हैँ । किन्तु उनमें भी अधिक मूलापेत्ती 
तरस झ्गुवादोकी कमी ६€। और इप्तारे छाहित्यां विश्व॥ी श्रनर्घ कइृतियोंके 
प्रामाणिक अनुवाद ते। श्रमी हुये भी नहीं दे । जो हुआ है, वह भी संपूर्ण एक 
स्थानपर परिचय और मूल्यांकनके शाथ नहीं मिलता । उदाहरणार्थ कविंकुल- 
गुद क,लिदायका कृतियोंको ही ले लीजिए । इमें उद्की करी कृतियाँ मूला- 
नुसारी सुन्दर काव्यमय असुवादके छपसें एक जाई मिलनी चाहिये और 
साथ ही संज्षेपमें कबिक्रे जीबन और उनके काहपके मूल्यांकमका भी परिचय 
रहना चाहिये। श्राव ऐसे अंध कहाँ दें ! इमारे सभी बट्ले-बंढ़े कबियों-- 
बह्मीकि, अश्वघोप, मारा, दालिदास, भवभूतिं, बाण अदिकी संस्कत 
कृतियाँ; गाथाशप्वशती, गौड़बंध आदि प्राकृत कृतियाँ; इसी ८२६ अपक्र श- 
अध्यकाश-झाधुनिककालके हिन्दी महाकदियोंकी रचनाएं परिचय-ताहत इकंडा 
मिलनी चाहिये। यह बहुत बढ़ा काम है; किन्तु दिंदा भी बहुत बंड़ी भाषा 
है, उसके सपूत और साधन भी बहुत हैं छोर यह काम श्रावश्यक मी है | 
एमारे अपने ही साहित्यके जझञानफेलिये हिदीक़ो सापम नहीं बनना है, 
बल्फि एक-डेढु पीढ़ीमें अंगेज़ीका पल्जा छूट जानेपर विश्व-ताहिस्यके शानके- 
लिये भी हमारेलिये हिन्दीका दी सहारा रह जायगा। इसलिये आवश्यक 
है, कि विश्व-साहित्यकी अनभोत्र निधियाँ हिन्दीमें आये और मूलःआपासे 
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अनूदित दोकर | इसकैलिये प्रावीन ग्रीस और रोम लादित्यसे लेकर 
फ्रांसीती अंग्रेज़ी, रूछी, जमन और दूसरी मापाओंके भी मुख्य मुख्य साहित्य- 
कारोंके काव्य, कथा, नावक, और मिबन्ध हिन्दीमें अनूदित होने चाहिये । 
इमें दिन्दीड़ों इतना सम्पन्न कर देना है, ज्सिमें हिन्दी प|ठकों और लेखकों- 
फेलिए परमुखापेक्षी बननेकी आवश्यकता न रह जाय । 

(४) साहित्यकारोंझी समस्‍्याये--दुनियाके दूसरे देशोंमें मी साहित्य- 
क्र आरप्मिक दशामें  साहित्यकारोंकों कम फष्ठ नहीं उठाना पड़ा; किन्‍ठु 
दूसरे देशों उच्च और मध्यम भेणीके साहित्यकारोंकी कठिनाइयाँ साहित्यके 
विक्रासके साथ बहुत कुछ दूर हो गई हैं। बहुत कुछ इसलिये कह रहा हूँ, 
कि पूजीवादी देशोमें जहाँ प्रकाशनने एक बहुत बड़े व्यवत।यका रूप ले 
लिया है, स्वतनन्‍्त्र विचारवाले साहित्यकारोंके रास्तेडी बाधाएँ अब भी कम 
नहीं हुई हैं । छ्विन्दीमें असी वह समय आया है, जब कि पुस्तकों की माँग 
बढ़ी है और जैसे जैसे जनता की शिक्षा और जीवनतल ऊँचा होता जायेगा, 
बैसे ही वह और भी बढ़ेगी। अभीतक तो ख़रीदारोंकी कमीसे एक हजारे 
अधिकका संस्करण निकालना मश्किल था। शअ्रव बड़े बढ़े संस्करणोंकी माँग 
हो रही है, किन्तु कागजकी कमी उतमें बाधा ढाल रही है। यह कागृजकी 
कमी झभी काफी समय तक रहेगी, और यदि प्रारम्मिक शिक्षाको सब जगह 
अनिवार्य कर दिया गया, तो हमारे सारे कारख़ानोंके कागुज्ञ प/व्य पुश्त को 
और सरकारी कामोमें ही खप जायेंगे। जिस तरह देशकी दरिद्रता हृथने, 
सैनिक ऋमताके बढ़ानेक्रेलिये देशका उद्योग-अधान होना ्रावश्यक है, उधी 
तरह साहित्यके विस्तारकेलिये भी उयकी अत्यन्त आवश्यकता है | व्तुतः 
शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, उद्योग-धंधा सब एकके साथ एक जुड़े हुए हैं। 
दो सी साहित्यक्ा रतन और प्रकाशन जिप सान्ामें बढ़ रहा है, उस गाधामें 
साहित्यकारोंकी स्थितिमें सुधार नहीं हो रहा हैं। पत्रकार-पितामहं दिवेदीजीके 
बन श्रव भी हमें मूर्तिमान ऋपने साहित्यकारों और प्रकारोंके जीवनमें 
दिखलाई पढ़ रहे हैं: “सुक्त अपुशयकर्माने अपनी आयुके कोई ६० वर्ष 
अषिकतर तित्ञ, तंडुल, लवण और इन्धन ही की चि'तामें बिता दिये। अपनी 
मातृभाषा हिन्दीकी उत्चतितरे लिये जो जो कांम करनेका संकल्प मैंने किया, थे 
सब मैं नहीं कर सका । यह जन्म तो|मेरा श्रय गया। आप डदारता और 
दंय,खुतापूर्क मेरे किये परमात्मासे अच यह प्रार्थना कर दीजिये, कि 
जन्माम्तरफे ही वह किली तरहके काम करनेका सामथ्यं तुझे दें |?” 

कब भी वर्षोकी मेहनतकी कमाईकों एक साहितकार ३, ६ ज्षारमें बेच 
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डालता है, प्रकाशक बीसों बार मोज़-तोल करके उसे खरीदकर द्ाथ-कढे 
साहित्यकारसे मोंछुपर ताव देते कहता है --“ती6 इज़ार पो मेरे इसपर रकखे 
हुए में ।! अपने अधिकारकी रक्ताकेलिये नहीं बल्कि अपनी जीवन-यात्राको 
चलाने के लिये भी सादित्य7रके लिये कुछ करने की आवश्यकता है | घाहित्य- 
कारोंके संगठनसे भी कुछ दो सकता है, कितु ऊाइ-जगह बिखरे हुए ओर 
धनहीन साहित्यकारोंका यह संगठ उतना स्बल नहीं हो सकता; ज़ासइर 
जब कि उनमें साहिहि क असहिषणुताको तरह वेश्क्तिक और दल्षयत 
अ्रसहिष्णुता भी श्रधिक्र हे। इसलिए, उनकी रच्चा केलये चारों तरफुसे प्रयक्ष 
फरना चाहिये ।उनका संगठन भी करना चाहिये | उनका सहयोगी प्रकाशन भी 
होना चाहिये । सहयोगी-प्रकाशनमें भी देखा गया है, कि बीचमें पेसेकी सहायता 
देनेवाला कोई झा टयकता है और फिर सहयोगी-तंस्था उसके याकेटमें चली 
जाती है | तोभी इससे निराश दीनेकी आरा शश्यकता नहीं । और एक बढ़ी बात 
यह कि कानून द्वारा साहित्यकारोह़े अधिकारंडी रक्षा दीनी चादिये। एकसे 
अधिक संस्करणक' अधिकार क्रिसीकी नदों मिलना चाहिये। कानूनन्‌ 
साहित्य सम्मेलनको अधिकार मिलना चाहिये, कि ६९) लेखकापर यदि 
प्रकाशकाकी झोरसे अत्याचार होता देखा जांय, तो उनकी कृतियोती बह 
प्रकाशक ले लेनेका अधिकार रक्ले। साथ ही सम्मेशनको यह भी अधिकार 
होता था दिये, कि किसी भी साहित्यकारकी कृतियोप्ते या अनेक साहित्यकारोंफे 
ग्रंथोंसे लेकर पथ संग्रह प्रकाशित कर सके । सम्मेशन उसकेलिये सा देत्य- 
कारीको पर्याप्त पुरस्कार देता ही है, यह उतका पहले हीसे नियम हैं, कि 
वह बिसी प्रंधकारका अंग सदाकेलिये नहीं खरीदता । तैक्षकों और अनुवाद- 
कोंक्ी रायहटी! भी निश्चित और पर्या। होनी चाहिये-खेखकों को 
फम्से कम '२०१ और अनुवादकोंश्षी १६५४ रागहडी होती चाहिये, और 
उतमेंसे आधी पहले मिलनी चाहिये। साथ ही अ्निश्ििवत काजतक पुरुतक- 
को बिना छात्रे पासमें रखनेका भी प्रकाशककों अधिकार नहीं होता चाहिये । 
यदि सालभरतक् अकाराक पुस्तक प्रकाशित नहीं करता, चाहे पहपहला 
संस्करण हो या आगेका संस्करण; तो ऋतिपूर्तिके साथ पुस्तक गंय-कर्तारो 
लींदा देनी चाहिये। ६५४ अगरतसे पहलेके कानूनके अनुम्वार प्रकाशकोंकों 
जो हक्‌ मिज्ष' चुके ईं, उन्हें तो हर हालत में सन्पूखहों जाना चाहिये, और 
शेखकोकों फिर श्रपनी क्ृतियाँ मिज्ञ' जानी चाहिये। 

(५ ) प्र और परवकार--पत्रकारोंके वेतनमें पुद्धि अवश्य हुई है, 
किन्तु उसके साथ यदि दम्र जीवन-न्‍्साभभीके तिगुनेन्वीगुने बढ़े मूल्यकों 
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देखते हैं, ता वह धन भी कप है । उपके साथ साथ जब एम पजाकी ग्रादृक- 
संख्यामे पद ओर उनके चड़ेजड़े मड्ह्ा ७ ते ६, तो कोई फारण नहीं 
मालूम होता, कि प्रझ्राऊो ही क्यो सबसे अधिक पिसना पड़े। आज 
हमारे पत्र बरी तेज से कु इ व३-१/ धनियोके हाथों ५ केन्द्रित होते जा रहे हैँ 
और पत्रकार उनके धाथकी कठपुनती बननेकी सजबूर फिये गये है। ऐसी 
अवबस्थामें हम पत्रकार।ऊ छमते हिदोके भदारथी पड़ित मंदावीरप्रधाद 
दिवेदीके घचनरों केसे रु उकत हूँ; सम्पाददीप खेला और नोदोमें 
सामयिक विपयोकी छतो चारो जागे, उससे शासतयताकी तो बात दी नही 
अतिरंजना भी म होगी चाहिये |! 
आम जो पत्रपर करोडपतियोका ये आविपत्य सथाषि। दो रहा है; 
बह पत्रकारकी स्वतत्रतेशिए "7 घातक नहीं ऐ, प्क दशका परिगाम 
लोकतंत्रताफे भी प्रतितुल देगा | एग शभ्राज दो देख रदे है, कि इन चढ्े-बड्े 
पत्रोग क्रिस: तरद अपने राभानाराबारर भीतर सोन्सर बैंठा रपखा हं; 
और फोर भी धटमा था विनर जो प्रभामाविकोह़े दिस था बविचारके 
विरुद्ध दोता ९, घर उनमें छपने नहीं पाता । इतना ही नें, बहुतसे पत्र 
तो ऐसे व्यक्तियाक! नाम री छापनेसे परदेज करते हैं, लिन्‍्हें ब६ अपने 
झतुबूल नदीं समभातें । या है हमारे करोड-पर्धियोंके प्रोक्ी ५चकारी 
स्वतंत्रता, किसका ढठोग ब< स्पयं 7ट्री निर॑ंज्णया प्र4क अकसर रचा करते 
हैं। यदि हमें अपनी नंवजाव कोइतंत्रताकी रक्षा करनों है, प्रो प्रीवरसे 
थलीका राज उठाना होगा; इस सांप आधातसे शझपनी जनयाकों 
बचाना दोगा। 
प्रश्न दो । फिर पत्र केसे निकाले जाये, झ्राव्र»नत तो लाखमे भी 
दैनिकप निकालना संमव नहीं ! श्रग / लोफतल्जताके विचारांहों बैच कर दी 
हम दालखिया पत्र निकाल सऊते हों, तो उससे वंचित रहता ही बेहतर 
है। किए भिन्न-भिन्न राजनेतिक दलों, सायंअमिक संस्थाओं तथा रुपये पच्र* 
कारोंकी सदयोग-प्रम्ितिर्या यट काम कर श्रक्नत्री हें, यदि बीच के बड़े बड़े 
ग्राह रास्ता छोड़ दे । इबर एक और प्रदत्त चाय गई है, अंग्रेज़ी पत्रोंके साथ- 
साथ पुछुलतेकी शाकत में दिन्दीगनन्न निकलने लगे हैँ। कहीं कहीं तो हिन्दी- 
पत्रंकी भाहक संख्या और अम्रनी अधिक है, तो भी हिन्द! पत्र बारें और 
अंग्रेज़ी पत्रकारोंके वेतनमें सेद कसा जाता है । कया यह दिग्दीफा अप्ान 
गई है $ फिर बहुतसे ऐसे पत्रामें दूसरे दिन बाती ज़बरें ही छुप्ती हैं, इससे 
जो कं ग्रेजी पद सकनेदास पाठक दैँ, बंद दिस्दीपक ने देनेशी काप्य होते, हँ 
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और एक दिनका बातो समाचार केवल हिन्दी जाननेवातों पाठकोंके मध्मे 
मद जाता है ! 
सापताहि$ पत्नोंका दी शभी गाँवों महत्व है। इसलिये भी कि गाँवके 
शोगोंकी आमदनो इतनी नहीं, हि वे एक आना-डेढ़ आना रोज्ञ दैनिक 
पत्रके लगे ख़्च कर सकें । दूसरे यह भी कि डा इसे शाँवमें पहुँचनेपर दैनिक 
आर साप्ताहिक एक ही हो जाते हैं। प्रथण विश्वयुद्धसे पहले और पीछे मदुत 
वर्षोतक साधाहिक पत्रोंका ज्ेत्र बहुत विश्तृत होता था | 'उताप! (साधा हिक) 
बिहार, युक्तप्आंत, और मन्यप्रांतक पहुँचता था। उस वक्त साप्ताहिक पत्रीं- 
की कमी भी थी, और उनमें राष्टीय विचारवाले साप्ताहिद्न तो और भी कम 
थे | आज शवस्था बंदले गई है। साप्ताहिक पत्र बहुत निकल रहे हैं और 
श्नके अचारत्तेत्र भी सीमित हो गये हैं। कितने ही सासादिक प्चोंका अधि- 
काश प्रचार अपने जिजेतर सीमित है, लेकिन उनमेंसे बहुत कम इस वातकी 
फोशिश करते हैं, कि उनका पत्र ज़िलेका मुखपत्र चने ॥ झखिल-मारतीयता- 
का रोग हंटाकर उनमें अधिक स्थानीयता लानेकी आवश्यकता है। कुछुकों तो 
बलिडि स्यानीय भापामें निकलना चाहिये। ऋाज हमारी जनताक्रों बहुत 
सचेतन और सजग बनानेकी आवश्यकता है। उसे बहकाने और उत्तेजित 
करनेवाले यहु। हैं। इमलिये जनताको देशके भीतर और सीमा-पर क्‍या हो 
रहा है, यह जाननेकी पूरी सुविधा! मिलनी चाहिये | थदि हमारे ये पत्र मांतु- 
भाषाओं निकले, तो अनपद झआमीण भाई उन्हें दूपरेसे पहुवाकर भी 
समझ सकते हैं । 
७--माषाहे संबंधर्ें 
(?) व्याकरण और उच्चरण--दिन्दीसे शब्दोंके उच्चारण, उनके 
चुनाव और ज्याकरणुके बारेंगें बहुतसी पातें पहलेसे दी लिखी जाती रहीं और 
आज भी वद क्रम जारी है । इन तारी म्रवृत्तियोंमे दो वाते' देखी जाती हैं । 
एक तो ध्याकरणके नियमोंकों अधिक ज्ोरसे प्रालन कराना, और दूसरे 
संस्कृत ज्याकरणुकों हिंदी व्याकरणपयर लादना। इरेक भाषाका ब्याकरण 
झवश्य होता है, यानी उसके बोलनेमें शुद्ृअशुद्का विचार करना पड़ता 
है| भक्तेब्छु नहो बाय इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये” यह २१०७० 
अप पहओेकें नियमका मांरा आज भी छुलंद किया जाता है। दम यह नहीं 
कहते, कि भाषामें कोई नियम नहीं होता, या उसपर व्याकरण के नियमोंकों 
नहीं लाभू किया जाव। किन्तु इमें यह अच्छी तरदइ उमर लेना चाहिये, 
कि देश-कालस-मेदसे नियमोंमें भी विभिन्नता और विकहप द्ोते हैं । पाशिने 
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६ ईसापूर्व ४ थी शी )के समय संस्कृत जनताकी मात-भाषा नहीं थी 
हो सकता है, कुछ आहश-परिवार-छंस्क्ृत बोलते हों | पाणिनिने संस्कृतके 
व्याकरणके नियमोंकों ग्रधिक इृढ़ करना चाहा, किन्तु उनका श्राग्रह उतनी 
वृर्तक नहीं जाता था, जितना कि पीछेके लोगों में देखा जाता है। पीछेके 
वैवाकरण साध्य मानकर जबरदस्ती बहुतसे शब्दोंकों सिद्ध करना चादइते हें, 
किन्तु पाणिनिने शब्द-समरास्नायकों “सिद्ध! ही माना, और भाषाका गैधा 
प्रयोग उन्होंने होते देखा, उसीके भोवरसे नियमोंक्रों निकालनेक। प्रयत्न 
किया | उन्हें उत्तरी भारतके प्राची (शराबती था घरघरके पूर्वका प्रदेश, 
अर्थात्‌ इंबालासे पूर्वा विदारतकका भूभाग) और उदीची (शरावतीसे 
पश्चिम यानी पंजाब)के शब्द-प्रयोगोमें बहुतसे अंतर दीखे और उन 

एकको भ्राह्म और दूसरेकों त्याज्य नहीं बताया, बल्कि दोनोंकों विकल्ारूपेण 
स्वीकार किया | इस तरहका आज भी भेद हमें हिन्दी के पूर्वी और पशिचमी 
चेत्रोमं दिखाई पड़ता है | यदि कोई कद्दे कि “दही? को ज्लीलिंग बोलना 
अशुद् है और पुलिग दी शुद्द है, तो मेरी समझें यह ख्ामसाइकी 
जबर्दस्ती है| ऐसे कितने दी प्रयोगोंको इमें विकल्य॒रूपमें मानना ही पढ़ेगा। 
शायद्‌ पाणिनि अपने समयभें अधिक कुमताशील ये, लेकिन उन्होने 
विकल्पोंको साननेमें ही कल्याण समझता | कहा जा सकता है, फि इतने 
विकल्तोंकों स्वीक्रार करने १९ व्याकरण बहुत बढ़ जायेगा, कित्तु यह दोर 
पारिनिपर भी आता था ) विकल्त नियमोंकों बढ़ाते नहों, बल्कि 
नियमौकी संख्याकों कम करते हैं | उनसे प्रयोक्‍्ताको श्रणिक स्वतंत्रता 
मिलती है | और किर जीवित भाषामें तो उससे और आगानी हो 
जाती है | इसका यही न परिणाम होगा कि पूथी हिन्दी-क्षेत्रका पाठक पुलिंग 
०दूह्दी? को भी अशिष्ट न समके | दूसरे एक शऔर बात है, जिसे इमारे 
आजके कितने ही व्याकरण-्ससाक्षोचक या व्याकरणु-विधाता भू जाते हैं। 
बह समझते हैं, कि हिंदी एकदम संसक्षतसे छलाँग मारकर अपनी जगह आ। 
मौजूद हुई है। यह धारणा बिएकुल मिराधार है। हिंदी संरक्ृतसे पाँचवीं 
पौढ़ीकी भाषा है। पाली या प्राचीनतस प्राकंतका जो रूप उपलब्ध है, वह 
संस्कृतके बाद श्ती हैं। पिर प्रसिद्ध प्रकृत लीकभाषा बनती है। यहाँतक 
भाषों खड़कारी क्रियाश्रोंसे छुक्त, उचारण और व्याकरणके नियमोमें कुछ 
अधिक सरतीकरणके साथ रास्कृतके ही सुप्‌-तिझ को स्वीकार किये रहती 
है। मद भाषा, जिसे पश्चिमी परिभाषामें 'सिनयेटिक' भाषा कहते हैं, 
इईंडाकी १४ीं ७वीं शतीको संधि किसी उम्र+ ससास्त होती है । उसके बाद 
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अपक्रंश भाषा शुरू होती है। वैसे श्रपश्रनश शब्दका प्रयोग ईसापूर्व दूसरी 
शर्तीमें पतंजलिने भी किया है, किंतु वहशँ उसका प्रयोग यौगिक श्रर्थमें 
है। रुढ अपअ्रश भाषा ७वीं शतोके आसपास ही प्रारंभ होती है। उसके 
उदाइरण इमें ८वीं शत्तीसे २६ और स्वयंभूकी कविताओमें मिलते हैं| अगर 
भाषा की प्रवृत्त बिलकुल दूसरी हो जाता है। अब मुख्य क्रिया-चूचक धाठुश्रों- 
को विशेषणके रूपमें रखकर “है”, * था”, £#शा” जैसी सहायक क्रियाओका 
प्रयोग आम हो जाता है, यानी भापा एनेलटिक (विश्लेषणात्मक) हो जाती 
है। ही प्रवाइका आज हमारी भाषा--एाहित्यिक और भाउु-माषा दोनों-- 
अंतिम रूप है। इसलिये हमें सीधे संस्कृत व्याकरणकों हिदीपर लादनेंकी 
कोशिश नहीं करनी चाह्यि और श्रपनी नीम-इकीमीका परिचय देते मसवोघ- 
को अनोवोध, सनमोहनको सनोमोहन, यशपालक्तो यशपाल, उपरोक्तकों 
उपर्युक्त बनानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये। जो शब्द-प्रयोग संस्कृत 
व्याकरय[से अशुद् प्रतीत होते है, वह श्रपश्न श, प्राइत या पालीके ब्याकरखतसे 
शुद्ध देखे जाते हैं, और इसीका प्रभाव इसारे हिंदीके शब्द-प्रयोगोर्में देखा 
जाता है। इसलिये हिंदीजैयाइरणोंक्ो हमारी सारी परंपराका ध्यान रखते 
हुए नियम निकालनेकी कोशिश करनी चाहिये | 

इस तरहकी गलती अ्रपने साहित्य-क्षेत्रमें उदु वालोंने मी की। आरंभिक्र 
दक्खिनी कविताश्रोंमें बहुतसे हिंदी शब्द अपने अपकभ्रश रूपमें श्राते थे, 
लेकिन जैसे-जैसे परंपरासे श्रमभिश्ञता बढ़ती गई, वैसे-पेसे यह प्रयोग जीके 
जंजाल मोलूम होने लगे शोर दकिखिनों साहित्यकारोंने उन्हें भतरूक' 
(परित्यक्त) घोषित कर दिया, यह घोपणा या "कुफ्का फ़तवा” आगे इतना 
बढ़ा, कि जो भी छूटी मूं छ झौर बढ़ी दाढ़ीते विद्वीद शब्द उदू' कविता या 
साहित्यमें दिखलाई पढ़ा, उसे चुनन्चुनऊर रेलके बब्जोंसे बाइर गिराया गया । 

(९) हिन्दी भाषाके भावी कुछ रूप--१४वीं सदी ईस्वीके आस-पास 
इमारी माषामें एक नई शैलोका आरंभ द्ोता है, जब कि तकूवकी जगह 
तत्तभशब्दोंका अयोग बढ़ने लगता है। यह विशेषता लिफ़ दिदीमें ही नहीं 
है, कुछ श्रागे या पीछे भारतकी सभी आर्य-माषाओं और कितनी दी दवविढ़- 
भाषाओ्ंमें भी यही बात देखी आती है। दम यहाँ इसके कारण, या औवित्य- 
श्रनौचित्यपर विचार करने नहीं जा रहे हैं, केवल' इतना ही कहना चाइते हैं, 
कि १४वीं सदीसे भाषामें तक्भव और तत्सम दो शेलियोंकरा आरंभ होता है। 
फवितागें इसका और स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वुलसीने तक्व था 
अपक्रश कुपका पूरा बहिष्कार नहीं किया है, किंतु उन्होंने भरजकेफे वाथ 
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तत्सम था शुद्ध संस्कृत शब्दोकता अयोग किया है | दूसरों तरफ इस अ्मभाषाकी 
कविताको देज़ते हैं, ब्दाँ तब को शैलीको अपनाया गया है। इसका यह 
अर्थ नहीं, कि ब्जमाषाफे कवियोने किसी तत्सम शब्दका प्रयोग ही नहीं 
किया | ठीक इसी तरइकी बार इम आजकी अपनी साहित्यिक हिंदी और 
भिन्न-भिन्न सातु-भाषाओं (बोलियो)में पाते है। मातृ-भाषाएं तद्भव-मणालीका 
खनुपारण अधिक करती हैं, इसीलिये रंस्कृत शब्द ग्रामीण जनताके पास 
जाकर “असंस्कृत” बन जाता है । वस्तुतः बह असंस्कृद नहीं बनता, बल्कि 
जनता-प्रवाइमें पड़े यह नगर रोड़े इधर-उधर टकराकर गोल गोल श्र 
चिकने जन जाते हैं। कोई विचार कर सकता है, कि यह जनताकी प्रवृत्ति 
गशिक्षाके फारण है, शिक्षाके बाद इस तरइको बाव गहीं होगी। 
जिसका अर्थ यह ।हुझ्र", कि जनताके प्रिव पहूव शब्द लुप्त दो जायेंगे। 
क्षेयाकी जगह प्माताओी, पाई! था गिप्न'की जगई इग माई! 
पध्राताजी' कहने लग जायेंगे। शायद ऐसे विचार रखनेवालोकी यह भी 
घारणा हो, कि जहाँ शतप्रतिशत जनता शिक्षित हुई नहीं, कि वर्दा 
अवधी-अम, बुन्देलखंडी-मेवाड़ी, भोजपुरी-मेथिलीका 'राम-राम सत्तो बोल 
जायगा । मैं पेसी धारणा का शिकार नहीं हो सकता | में इन भाषाओकी 
जड़ोंफो ओर गइरी ओर हद देखता हूँ । इसके पूसरे पदलूकों भी 
देखना द्ोगा। यदि मांत-भाषाओ द्वारा सुरक्षित तद्भधव-परंपरा उनके साथ 
लुप्त दो जावगी, तो अब-माषा की मनोदर कविता का समझना भी दसारे- 
लिये कठिन हो जायगरा' | यदि श्राप विश्वास रखते हैं, कि इमारी संतान सूर 
आर भिद्वारी की कविताओं के रसास्वाद से वंचित नहीं होगी, तो मानना 
पड़ेगा, कि तक़वन्पर॑परा भी जुप्त नहीं शोगी। इमने क्‍या देखा १ इस 
शताब्दी के आरंभ में त्रन्‍-कविता की तरूब-परंपराने खड़ी हिन्दी की दत्सम 
परंपराको काव्य-सेत्रमें पदार्पण करते देख बहुत ठपहास किया था और मविष्य- 
बाणी कर दी थी, कि लइगेका स्थान साड़ी गढ्टों ले सकेगी। लेकिन इसने 
क्रपनी आँखोके सामने दरिश्रौधनमैथलीशरणकी खड़ी कविताकों श्र|गे बढ़ते 
देखा और यह पंत-मवाद-निरालाके सजनके रूपमें वहाँ पहुँची, ज्यों उसमे 
सारे दिदी-जगतपर अपना एक-छुत्र राज्य क्रायम कर दियां। आपज हमें एक 
वुसरी ग़लत धारणा दो गई है, कि झब तद्लवन्परंपराके लिये क्रोई स्थान 
नहीं है। इससे त्जमाषाकी कवितासे वंचित दोनेका किसोकों झयाल नहीं 
थ्राता। प्रमीकी आँद़ोंमे श्ाजकी एफलताने चकाचोंध पैदा कर वीं दै। 
उन्हें यह पता नहीं है, फि जन-कवितासे रूपमें अब भौ तब-परंपरा जीवित 
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है और जन-कविता अलिखित होनेसे बहुत दिनोंतक उपेक्षणीय नहीं रदेगी। 
आज़मगढ़का अपदू कवि विभाम चंद साल पहले तडणाईऐँ ही सर गया। 
किसीने जीवित रहते उसकी सारी कविताओं का 6ंग्रद करनेका प्रयत्न नहीं 
किया । मेरे मित्र परमेश्वरीलाल गुप्त उ्के सिफ़ २२ बिरहे जसा कर पाये 
हैं। वह विरदे अपनी तीज वेदनासे हज़ारों वर्षोतिक पाठकोंकों रल्ाते रहेंगे | 
ऐसे जनकषि और भी कितनी जगह छिपे पढ़े हैं और पैदा होते रहेंगे, और 
उनके साथ तद्भव-परंपरा भी जीवित रहेगी | 

प्रथम विश्व-युद्धके बादसे हिंदी गद्य और पद्मकी भापामें बराचर परि- 
वर्तन हो रहा है--माषा हासकी और नहीं बहिऋ उन्नतिकी ओर जा रही 
है | उसके देखनेसे भाषाकी भविष्य-प्रवृत्तियोंका कुछ अ्राभात मिलता है। 
पहले हूं! थी? लैसी सद्दायक कियाओंका प्रयोग अनिवार्यरूपेण दोता था। 
(१) अरब देखते हैं उसका प्रयोग बिरल होता जा रद्दा है। क्‍या हिंदीमें भी 
इनके भाग्यमें वह्ढी बदा है, जो कि संस्क्ृतमें 'झत्ति” ओर रूसीमें 'येस्त!का 
हुआ है | 

(२) उमासमें पहले इसका बहुत आग्रह था, कि संस्कृत शब्दोंके बीच 
हमें उसे लाया जाय, संस्कृत और श्रपश्न'श शब्दोंमें भी इसे उचित नहीं 
समझा जाता था; लेकिन अब तो संस्कृत-अ्पश्रश॒ क्या अ्रयश्न शन्प्रपश्रश 
तथा संस्कृत-बिदेशी शब्दोंमें भी समासका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अन्र भी 
हमारे कितने ही दादा लोग इसकेल्षिये द्वाय-तोबा मचा रहे हैं, लेफिन हाथी 
अपने रास्तेपर सीपे चला जा रहा है| 

(३) क्रिया के सूक्ष्म-मेदोकेलिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ धातुश्नॉका उपयोग पहले 
उतना नहीं किया जाता था, लेकिन हमारे कृषि और कहानीकार जितना ही 
जीवनके श्रधिक विस्तार और गहराईमें प्रवेश कर रहे हैं, उतना ही ऐसे 
सूक्ष्म मेदोंकीं ला रहे हैं| 

(४) लिगों और उचारणके संदंधसें कितने दी अन्तर पड़ेंगे, जिसका 
कारण स्थानोय भाषाओंकी मदृत्ति होगी | 

(५) लिखनेकी भाषा बोलनेकी भाषाके नज्ञदीक शायेगी और वाक्‍्य- 
विन्यासमें यॉम्रिकताकों हटाकर श्रघिक खचक पैदा होगी। 

(३) साहित्वकी भाषामें तद्भव या स्थानीय भाषाश्रोंके शब्दोंको पर्यातत 
स्थान मिलेगा । 

(७) लोकोक्तियाँ और धरुद्ववरे अधिक ठपयोगमें लाये जायेंगे । | 

(७) भ्यानीम भाषाओंते बहुतसे हाब्द साहित्यिक दिंदीमें श्रायगे | 


्यूद बंाद्त्थ गिबनधीवलि 


(६) हिंदी जिनकी श्रपनी मापा नहीं है; उनकेलिये एक व्यव्षरोपयोधी 
दिदी भाषा तैयार करनी होगी | इसमें प्रधम-मध्यप-उत्तम पुरुषका क्रिया-मेद 
नहीं रहे और वचनमें सिर्फ़ बहुबचन क्रियाका प्रयोग होना चाहिये। स्पष्ट 
बहुवचन दिखानेकेलिये शब्दोंके साथ लोग?का प्रयोग किया जाये | विभक्तिफे 
चिह्मोमें भी सरलता और उनके कितने ही भेदोंक्ीं छोड़ दिया जाये | व्यवह्दारो- 
पयोगी भाषाकेलिये धरे भारतकी भाषाओसे डेढ़-ो इज़ार अत्यावश्यकऋ 
शुब्दोंका एक शब्दकोष संग्रद्वीत किया जाये--अश्रर्थात्‌ ऐसे शब्दोंकों चुना जाये 
जो मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, अरामिया, बंगला, उड़िया, तथा तेलगू 
फर्याटक, मलयाक्षम आदिमें भी समानरूपेण प्रयुक्त होते ईं । 

(१०) यह कह ही चुका हूँ कि है! था! जेधी तद्दायक क्रियाश्रोंका 
बुत कस प्रयोग होने लगेगा । 


८द--मातभाषायें 


मात-मापाशोका प्रश्न अधिकतर रिंदी-ल्षेत्रका प्रश्न है। आज इसपर 
बहुत विवाद है । कितने ही दिंदीके प्रेमी समझते हैं, कि राजस्थानी, मेवाह़ी, 
मालवी, बुदेशखंडी, ब्रन, अबधी, भोजपुरी, मगही, मेपिली, पहाड़ी श्रादि 
भाषाओंकों साहित्यिक रूप देने या शिक्षाका माध्यम बनानेसे हिंदीकेलिये बहुत 
भय उपस्थित हो जायगा। उनकी यह शंका सत्य हो सकती है, यदि हिंदी भाषा 
उतनी दूरकी हो और दिदी प्रांतोंकी जनता उतासे बहुत ग्रलग-पत्नग होती | 
इम देखते हैं कि हिंदी-भाषी प्रांतोंमे उज्जेव या दरभंगा अंबाला था रायपुर 
(छत्तीछगढ़) के गाँवों भी यदि हम दिंदीमें बोलते हैं, तो हमारी बात उममी 
जाती है, और शोग भी अपने भावोंक्रो किसी तरह समझा देते हैं। यह सिद्ध 
फरता है, कि हिंदो सफेलिये श्रासान है। इसपर प्रश्व हो सकता है, तब 
स्थानीय भाषाओकफेलिये इतना कोर देनेकी आरावश्यक्रता क्या दे £ श्रावश्य- 
कता है। यदि हम भ्रपतनी तदण श्र बयरक जनताको दस-पंद्रद सालके मीतर 
शत-प्रतिशत साक्षर और शिक्षित घनाना चाइते हैं, तो मात-माषाशझोके बिना 
बह काम नहीं हो सकता | आरंभिक शिक्षाकों यदि मातुनभापाप्नोंके माध्यम 
इारा कर दे, तो इस बच्चोंकों उससे कहीं अधिक शन उतने दी समयमें दे 
सकते हैं, जितना कि उन्हें हिंदी माध्यम हारा मिलता है। प्राइमरीसे श्ागेकी 
पढ़ाई हिंदीमें हो, जिसका द्वितीय साषाफे सौरपर आरंभ बल्कि तीसरी कच्नाप 
कर देता चांहिये। इस तरइ दिंदीको कोई छति न होगी और जाज्षस्ता-प्तारका 
काम भी सफलंतापूर्चक हो (सकेगा दूसरी बात अ्यान देनेकी मह है, इन कि 
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भाषाओंके साथ भाषा-त्षेद्रोंकी संत्कृतिका भी घनिष्ठ संबंध है। वैसे तारे 
भारतवर्षकी एक संस्कृति है, लकिन प्रांतोके अनुतार उसमें अ्रवांतर-मेद भी 
है। वैसे दी हमारे हिंदीके मात-माषा-्क्षेत्रमें भी संस्कृतियोंके कुछ अवातर 
भेद हैं । जन-कविता, कथा लोकोक्ति आदिके हूपमें बहुत भारी निधि इन 
मात-भाषाशओ्रोंके भीतर सुरक्षित है, जिसकी भी रहा हमें करनी है और इसके 
लिये हमें उनहेँ उनका स्थान प्रदान करना चाहिये। 


६--हिंदी संघके अधिकारियोंगें हिंदी 


अंग्रेज़ी राज्यने तारे भारतकेलिये आई० सी० एस० जैती फेम्रीय 
नौकरियोंकी स्थापना की थी; स्वतंत्र भारतकेलिये भी ऐसे अधिकारियों की 
आवश्यकता है, इसमें किसीको आपत्ति नहीं हो सकती | इमारी सरकारने 
दिल्‍लीमें ऐसा शिक्षणालय जोला है, जिसमें केन्द्रीय अधिकारियोंको शिक्वा 
होती है; लेकिन अ्रभी वहाँ शिक्षाका साध्यम अंग्रेज़ी है। आरंभिक अपस्पामें 
यही व्यवहार था; लेकिन प्रश्त है--क्या आगे भी इस वहाँ अंभेज्ञीको दी 
शिक्षाका माध्यम रखना चाहेंगे १ में नहीं समझता, गुशासीकी इत आखीरी 
कड़ीको हमारा देश बर्दाश्त करेगा । केन्द्रीय सेवामें अनेवाले उम्नेदवारोंके लिये 
हिंदीका शान झावश्यक होना चाहिये, क्योंकि अत्र उन्हें शासनका कारवार 
अंग्रेज़ीमें नहीं करना दै। दो सकता है, श्रहिंदो-माषानरशाषी ग्रांतों में जाने- 
वाले अधिकारियोंक्री उम्र प्रांतकी माषाकी योग्ववा अधिक होनी चाहिये, 
और उनकेलिये हिंदीकी योग्यता कम होनेसे मी काम चल सकता है। लेकिन 
यह संक्रांति-कालमें ही, श्रागे चलहर तो केन्द्रीय अधिकारियों और शिक्षा- 
पियोकेलिये दिंदीकी योग्टवाकी वही कसोंटो होनो चाहिये, जो कि श्रवतक 
अंग्रेज़ीकेलिये मानी जातो रही । 

मेरा अभिप्राय यह नहीं है, कि हमें विदेशी भाषाश्रोंक्ा बहिण्कार 
करना चाहिये | ऐसी कूत-संदूकत। नहीं चल सकती । अब हमारा स्वतंत देश 
विश्वका एक श्रंग है। दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रोसे हमारा राजनीतिक संबंध स्था- 
पित द्वोता जा रष्टा है। यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें अपने 
प्रथम अेशीके मस्तिष्कोको इमें लगाना है। हम अपने राजदुतों और कौर०लों 
केलिये तत्काल कोई भी कामचलाऊ प्रबंध कर सऊते हैं, लेकिन इसकेल्िये 
इमें स्थायी कलियोंकों तैयार करना पड़ेगा | अभी तो आरंभ ही हुआ है, इस 
लिये इस संबंधमें जो हो रहा है, उसे दोष पेनेकी श्रावश्यकंता नहीं ; लेकिन 
योर कमियोंकों तैयार करनेफेलिये उनकी सुब्यवेल्यित शिक्षाका प्रबंध फरमा 
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होगा। अंभ्रेज्ञीसे भत्ते हो दुनियाऊे कितने ही मुल्डोमें काम चल सके, लेकिन 
केवल अग्रेज़ो शानके भरोत्ते द्मारे राजब्प्रतिनिधि अंगज्ञी-भिन्न-भाषा-भाषी 
देशामें अपने कत्तव्यकों ठौफऊ तरइसे पालन नहीं कर सकेंगे। अभी दमारे 
राजनी तिक कर्याधारोमे अंग्रेज़ोफा दी बोलबाला है और दुनियाकी हरेक चीज़कों 
वह मेज़ीके चश्गेसे देखते दें। यह मनोमाप इमारे कासमें ह।निकारक 
होगा | कुछ पिश्व-वियाजप दो-चार भाषाओ्राके पढ़ानेका प्रबंध हुआ है, 
कुछ निराकार विश्वन्राजनीतिका पाठ भी पढ़ा दिया जावगा; लेकिन इतना 
पर्याप्त नरीं है। राज प्रतिनिषिक्री शिक्षाफरेलिये चार-पाँच साल चाहिये। 
शापको जानना होगा, कि जिस देशकेलिये उस्ते श्राप तैयार कर रहे हैं; 
एक-दो युरोपीय भाषाओंके साथ उसे उस देशकी भाषा अच्छी तरह पढ़नी 
चाहिये। मापा पढ़ गेना ही पर्याप्त नहों है, उसे उत देशकी संघ्कृतिका भ्रच्छा' 
शान होना चादिये | देशके इतिहास और राजनीतिका पूरा ज्ञान द्वता चाहिये । 
वहॉँकी का, सादित्यफरा परिचय होना चाहिये। मानवतत्त,नवै आदिदे 
संबंेधमें मी उसे पर्याप्त ज्ञान द्ोना चारिये। ६में चालीउसे ऊपर आषाओं७- 
बाले मित्र-मिन्न देशोमें अपने राज-प्रतिनिधि भेजने हैं। शायर कोई कः क्रि 
इन चालीत भाषाओं तथा तत्सबंधी श्ानकों दध-बार६ विश्व विद्ालयोमें 
तौन चांर करके बॉट देगा चाहिये | इमोरें कितने ही थुनिवर्तिदीवाले 
इससे प्रसन्न दोंगे। लेकिस यह बात ठीक नहींद्ोगी। यह काम सिक्के 
एक जगह, और केंद्रीय संस्थाके झमोन होना चाहिये। इसकेलशिये सबसे 
उपयुक्त स्थान है विएली। दिल्‍ली विश्व-'बद्यात्यय में विदेशों भाषा औरए संस्कृति 
की एक प्रथक्‌ फैकल्टी बनानी चाहिये । 

अलग-अलग धुनिवर्षिटियोंमें बॉठनेसे कया क्षति दोगी, इस फेशिये पहाँ ए $« 
दो उदाइरण देना चाहत। हैँ | मान लोजिये फैफल्डी के चौती-विभाग में काई 
विद्यार्थी, शामिल हुआ | उन्हें चीन॑भाषा और अक्षर पढ़ना होगा। चीनी 
संस्कृत, साहित्य कल्माका पर्याप्त शान ग्राप्त करना द्वोगा | चीनी इतिहास 
पढ़ना दोगा | लेकिन चीनी इतिहास कभी मचूरिया से वकरातता है श्रौर कभी 
मंगोलियासे | इसहिये इतिहासके उस भागके अध्ययनमें मगोलिया और मंचू« 
रियाके इतिहास-शरीरके भीतरते मंगोल जातिका ज्ञान प्राप्त करना हांगा। 
इसी तरइ बदि आप तुकी के लिये अपने किसी वर एको तैशर करते हैं. तो केवल 
हुफकी फे इतिहास और संरक्षतिक अध्ययन से काम नहीं चरैगा, क्योकि तुक-जा तिं- 
का सस्वंधकिसी समय ईरशामसे रक्ष, और किसो बत्त मध्य-एवियासे; औरदसके 
उद्पामको ढुढ़ते प्रापको ० पू० दूसरी शताब्दीमें उनके पूर्यज हूओोंकेपात संसोन 
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लियामें जाना होंगा | इसी तरइसे दर देशके इतिहास और संस्कृति का जाल आप 
काल और देश में दूर-दुर तक फैन पायेंगे | यदि यह बारे विभाग दिल्‍ली युनिव- 
सिंटीकी एक फैरल्टी में रंगे , ता विद्याथों उत-उस विषयके विशेषज्ञोंके उपयोगी 
और अपने विपयसे सम्बद्ध प्रवचनोंकों जाकर सुन सकेंगे। कलकता, अबंभई, 
इलाहाभाद, मद्गासमें प्रसाद बाँट देनेतर यह सरिभिव नहीं होगा | 


यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि हमारे देशका प्रतिनिधि बाहर 
यदिकेवल राजनीतिक प्रतिनिधि ही चनकर जाय, तो वह सफन्न नहीं हो सकता। 
उसे सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी बनना होगा, तभी अधिक सफल राज- 
प्रतिनिधि हो सकता हे। इसके कितने ही उदाहरण इसमें श्रंगेजी, 
फ्रेंच और जमन दूवोंमें मिलते हैं। इस फैकल्टीमें जिन्होंने शिक्षा 
समाप्त की है, उनमेंसे जहाँ इमें योग्य राजदूत और कौंसल मिलेंगे, वहाँ 
इन्हींमेंसे भावी विश्व-विभ्रुत विद्वान्‌ भी प्राप्त होंगे--कोई चीन-सत्त-निष्णात 
होगा, वहाँके इतिहात, साहित्य और कलाके सम्बन्ध महत्वपूर्ण नई. 
नई खोजे करेगा, जो भारतके साथ और भी शमिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने- 
में सद्ायक्र होगी, कोई तिब्बत और मंगोलियाके इतिद्वा, भाषातर्त्र, धर्म 
ओर संस्कतिके दूसरे अज्ञोमि श्रपनो प्रतिमा और लोबसे मारतका 
नाम उज्जरत्त करेंगा | इसी तरद अ्रफ़ागानिध्तान, दैशन आदि दूसरे देशोके 
बारेमें भी समझना चाहिये। संक्तेपमें यह, कि इस तरहको एक कॉंद्रीय शिक्षा- 
व्यवस्था अ्रंतरॉष्धरीय राननीतिके विशिष्ट विद्वान तथा गभीर वैज्ञानिक अनु- 
संघानकर्ता दोनोंके पैदा करनेकेलिये आवश्यक हैं| इस शिक्षाका भी माध्यम 
इमारी हिंदी होनी चाहिये। विदेशोंमें इस इर जगह अंभेजीमें बोल-बोश्नकर 
इसी बातका परिवय देंगे, कि श्रत भो अंग्रेज्ञोंडी गुलामी हमसे दूर नहीं हुई । 


हमारे स्वतंत्र देशके सामने बहुतसे और मारी-भारो काम हैं। हमारी 
चिरदापताने इमें दुनियाके और देशोंसे बहुत पीछे रखा। विदेशों शासक 
इसीमें अपता द्वित समझते थे। अब सदियोंकी पिछड़ी यात्राको इमें वर्षोर्मे 
पूरा करता है। इसमें साहित्यकी सहायता स्रसे अधिक आवश्यक है । दर्मे 
ऐश बादित्य सैपार करना है, जो दुनियाको दौड़में श्रागे बढ़नेमें सहायक हो, 
न कि ईंमें पीछे खीचे। निराशाकरेलिये मैं की भी भुजायश नहीं देखता। 
इसारे पास बुद्धिल है। इमारी भार्तभदी सचमुच वसुन्धरा है। हमारे बह- 
चर करोड़ हाथ हैं| इमें विश्वकी उपपते बड़ी तोन शक्तियंमिं अपना स्थान 
सेना है। इसकेज़िये भारतके हरेक पुत्र और पुत्रीकों विभाम देनेका मौका 
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नहीं है। सपको एक साथ लेकर श्रागे क्रम बढ़ाना है। देशके उदयोगीकरण 
आऔर कृषिको विशान-सम्मत बनानेमें हमारे साहित्यकों बहुत बढ़ा भाग लेना 
है। अगले पश्चीस साल देशका सबसे अधिक कर्मठ जीवन होना चाहिये । 
आइये, मारत-माताके प्रति हम श्रपने कर्तव्यक्रा पालन करें। जय दिल्‍द | 





सोवियतके दो भारती तत्त्वज्ञ 


सोवियत्त-संघ आ्राज भारतका पड़ोसी है। यद्यपि दोनोंकी सीमायें एक 
दुसरेको नहीं छूती हैं, किन्तु इसका कारण ब्रिटिश और जारके साध्राजर- 
वादोंडा पारस्परिक संदर्ष था; श्रन्यथा ताजिक प्रजातस्त्रके गोनोंअदखशां- 
के लोग ही हमारी सीमा तक बसते हैं। क्रिस्तु एक्त समय था, श्र दूर नहीं 
तिंफ साढ़े पाँच हज़ार बर्ष पूर्व (३४०० ईसा पूर्व, नव-पाषाण थुगमें) मारतीय 
आयी शोर रूतियोंके पूर्वज शक्रोंक्री एक जाति थी, बह एक भाषा बोलते 
थे। बह एक ही प्रकारके भगवानोंकी पूजा करते थे। यतज्रति इन साढ़े 
पाँच इज़ार वर्षेने भारी परिवर्तन हुए हैं, बिकने पाषाण अल्नोंकी जगह 
इम अग्ु-बम तऊ पहुँच गए. हैं। काल, देश ओर भिन्न-भिन्न जातियोंके 
समागमने इममें अपने जातीय व्यक्तित्व पैदा किए हैं, और यह समर कन। भी 
मुश्किल है, कि कभी इसारी इतनों समीपता थी। हिर्फ उत्तरी भारतकी 
साषाओंकी ही समीपताकी बात नहीं, सोवियत संबमें बमने वाली-फिन 
(करेलीय), एड्तोम, कोमी आदि साषाद्रोंका द्रवि् भाषाश्रसि सं्ंध 
बतल्ाता है, कि भारतके उत्तर और दक्षियकी सारी जातिवाँ मानव 
इतिदवासमें एक उम्रय सोवियतकी इन जातियोंसे अमिन्नता रखती थीं | 

ईसा-पूर २०४०में जब्र श्रार्योह्ी एक शास््ा पंजाब श्रौर दूधरी 
ईरान तक पहुँच गई, उसी समय इनके सहोदर शक दुनाई (डेश्यूब)से 
तरिम (चीनी तुकिस्तान)की उपत्यक्षात्रों तक फैक गये, वह बहकाशके 
उत्तर और अल्ताईकी सोने-तॉबिड्ी खानोंद्ा काम करतेंथे। शरीर कई 
सदियाँ बीती । ईसा-पूर्व दूसरी सदीमें चीनके प्रदारके मारे हू्योंका 
भारी साय पश्चिसकी और भागा और अगली ६ सदियों वे (ईसा चौथी 
सदी तक) दुनाई तट वक पहुँच गये | हूणोंनें वोह्गासे पूजके शक्रोंफ्री 
सारी गोचर भूमि के लो, मृत्युसे बचे शक्र दक्षियक्री झोर भागे, जिनमें- 
से कितने आभीर, जाट, कुषाण आदि भारतमें आन मारत्रीय हैं, धूकरे 
आजके अफगान, रैरामी झोर ताजिक्रोंमे इनम हो रये। पश्विभी शक्षों 
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को यद्यपि कुछ समयके भाद निसन बोला, निम्न दोन, निम्न द्वियेयर और 
निम्न दुनाईको खाली करना पढ़ा, ऊिसु बह उत्तरके जंग़द्ोमें अपना 
अस्तित्व कायम रख सके | ईसाकी पाँचवीं सदीके बाद इन्हें ही इम 
सस्‍लाब जातियोके रूपमें पाते हैं । स्ल्ाव जातियोंके चेक, स्लावक, 
पोल, स्व, क्रोश, सलावन, बुल्गार, उक्रइनी, ब्येशोरुसी और रूपी, 
अपनी संख्या, राजनीतिक शक्ति और विश्व संस्कृति और विज्ञानमें 
अपने शानके कारण प्रधानता रखते हैं। 

इतिहासके इस पुराने संबंधका श्रवशेष अब भी इमारी भाषाश्रोमें 
रह गया है श्रोर श्राज भो रूसी शब्दकोड़ देखनेपर हमें दुख सेकड़ा शब्द 
एकरसे मिलते हैं। नवपापाण-कालसे समाजका जैसे आगे विकास हुश्चा, 
उसी तरदइ शब्दोकी भी वृद्धि हुईं, कुछ अपने मूल घातुझ्लोंसे और कुछ 
सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावसायिक और ओद्योगिक संबंधोंके कारण 
विदेशासे उधार लेकर | 

किन्तु यह पुराना सम्बन्ध विस्मृतिके गर्भभे चला गया। रूसियोंक्रे 
कानोमें मारतके वेभवकी कहानियाँ कभी-कभी पहुँचती भी थीं, किन्तु 
मारतीयोकफे लिए रूवियोका अध्तित्व भी संदिग्ध था। १३६५में तैमूर? लग 
ने पश्चिम की चंगेजी शाखा सुदर्णुं-उदु के सम्राद (खान) तख्तामिशकों भीषण 
पराजय दे रूसके कंपेसे तातारी ( मंग्रोल ) जुयेको हृटानेका कास किया । 
रूसी राजुलोमें शक्तिके लिए, संघर्ष हुआ, ओर प्रमुख व्यापारिक नगर 
भास्क्रोके राजुलको सफल्नता हुई | सबसे पढिले एकीकरणुका कार्य मदाराजल 
तृत्तीय इवान (१४६२-१४०४ ई०)ने किया, किन्दु उसे सुदृढ़ और अ्रधिक 
व्यापक बनानेका अय अकपरके समकालीन चतुर्थ शवान (१४३३-८४) 
को है, जिएने १४४७में धम्नाद (जार)फ्ी उर्गाष घारण की। किन्तु,चरम 
वैभब और प्गतिका रास्ता दिखला रूसको विश्वकी प्रबल राजशक्ति 
बनानेका ओअेय औरक्ञष जेब समकालीन पधथम पीतर ( १६८२-१७२७ ० )- 
को दें। जिस समय श्रोरंगजेंब अपनी धर्मान्थतासे भारतकी राजनीतिक 
एकताको छिन्न-भिन्न कर रहा था, उसी ससय पीतर धर्माग्थताकों छिल्ष- 
मिन्नकर यूरोपके नवजागरणकों आवाहन करते एक राष्ट्रका निर्माण 
कर रहा था | 

रूसी एकीकरणके प्रथम पुरस्कर्ता इबान तृतीयका वूत् अवामियोन 
निकितिन पहिला रूसी बात्री था, जो ईरानसे समुद्री भार्ग द्वारा दिठ 
( काटियाबाड़ )भे उतर १४६६में घिदर पहुँचा और छ साल तक वहाँ 
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रहा । तैमूर-स'तान बाबर स्वयं मध्य-एसियाका वासीढोनेसे रूसका शान रखता 
था। उसने अपने दूत झ्वाजा हुसेनकों ध्यापार सम्बन्ध स्थावित करनेकेलिए 
१५३२ में मास्कों भेजा, किन्तु संदेदने सफलता न दोने दी। कालासागर, 
काध्पियन और प्रशांत महासागर तक बांइ फैसाने बना प्रथम पीवर सारतसे 
सम्बन्ध स्थापित करनेका क्‍यों न ख्याल करता ? स्थजन्ष-सार्थसे असफल 
दोनेपर उसका एक दूत सेम्येन मलिनिकोफ १६६४ ई०में धूरतमें उतर 
श्रौरंगजेब्रसे मिला। उसने आगरा, दिल्‍ली भी देखी, किन्तु लोग्ते वक्त 
शास्तेमें शेर्बानमें मर गया और उसके साथ-साथ उसकी यात्राक्रा नोट 
भी जाता रहा | सरकारी तौरपर चादे भारतका दौत्य सम्पन्ध रूपसे न 
भी रहा हो, मगर भारतीय व्यापारी और शिल्पो सन्हवों सदीमें रूसमें 
रह व्यापार करते, त्वर ( मास्फोसे उत्तर वर्तमान कलिनित ) तक घावा 
मारते ये। १६२५४ ई०पमें ( जहाँगीरके समव्र ) ग्राज्ालानमें भारतीयों 
फे लिए एक अच्छी कारबाँसराय बनाई गई थी | 

यह सब होते ह्दी भारतके साथ गम्भीर परिचयक्रा काम अठारइवीं 
सदी के अन्तसे पहिले न हो सका । रूपी ग्रायक ग्रेरासीम लेबेदीफ रूपी 
लन्‍्दन दूतावासकी नौकरी छोड़, ईस्ट इंडिया कंपनीका फल अन १७८७ 
में कलकत्ता (फेर विलियम्त ) पहुँचा । उसने कलकत्ता नाय्थशाला 
स्थाण्ति की, वहु स्वयं अमिनयमें भाग नहीं लेता था, बल्कि अमिनयक्ते लिए 
विदेशी माटकोके बेंगलामें अनुवाद डिये, संस्कृत पढ़ी। लम्दनमें क्ौदकर 
उसने एक व्याकरण लिख शइृष०१में छुपाया। पीतरुर्म लौदकर जार 
अ्रलेवजन्दरकी आश्से १८०५में पहिलशी आर उसने नापरीजयाधप ढांते।| 
१८०५में हिल्दू धर्मरर उससे अपनों पुस्तकें रूसी भाषामें प्रकाशित की। 
इससे पहिले द्वी £७८७में न० ६७० नोबीकोफने चाहत विल्किग्तके अंग्रेज़ी 
झनुवादसे भगवद्शीताका रूसीमें श्रनुवाद किया था। किन्तु यह काम उस 
समय हुए थे, जब भाषा-विशन अभी अविष्कृत नहीं हुआ था | बोपकी खोज्ों- 
ने यूरोपीय भाषाओंका संस्कृतके साथ सम्बन्ध स्थापित कर पश्चिमी यूरोप- 
में जो तीब्र जिज्ञासा पैदा कर दी थी, रूसी विहवन्मंदनीपर भी उवका प्रमाव 
पढ़े जिमा नहीं रहा | रूसी सरकारने एक होनहार तदण रात लेज 
( १८०८० १६ )को संस्कृत पढ़नेके लिए विदेश भेजा । उसये बलिनगे 
बोपसे पढ़ा, श्रावसफोर्डमें बर्मफोो परिचय प्राप्त किया | स्वदेश लौटकर 
श्य्‌३४ में बढ पीतरबुर्ग ( आजके लेनिनग्राड ) यूनिवद्धिदमें उंस्कृतका 
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प्रोफेवर निश्ुक्त हुआ, किन्‍्ठु दुर्भाग्यसे श्रगले ही साल रण सालकी श्राव- 
में यह तरुण संस्कृतश चश् बज | फिन्‍्तु धारा रुघने वाली नहीं थी। पेत्रोफ 
(म० १८६७६ ६०) कोसोविश्क ( १८७२ ) शिफ्ार ( १८१७-७६ ), बोषलिड 
(१८१४-१६०४ ६० ), मिनेयेफ़ ( १८४०-६० ई० ), ओल्डेन बुर्ग ( १८४६ ३- 
१६ ३४ ), श्वेजल्की (१८६६-१६४१ ) बरात्निकोफ जैसे भारतीय तत्व 
और संस्कृतके मद्दान्‌ आचाय रूखकी भूमियं पैदा छुए । इनमें से दो- 
तीन ही नाम भारतीयोके परिचित हैं, क्योंकि इनड्ी कृतियाँ अधिकांश 
रुसी भाषामें दोनेसे माश्तीयोक्री पहुँचसे बाहर हैं | ज्ञानकी गंभीरता 
श्र विशालता हमेरासे रूमी विद्वानोंकी विशेषता रही है, बद्दो बात हन 
विद्वानोंके सम्बन्धमें मो सत्य है। इसका प्रमाण सेंतव्ीतरबुर्गफ़ा बुद्ध 
संस्कृत फोश है, जो यद्यति पछती शत,ब्दोमें तेवर हुआ, सार श्ावश्य- 
करता हानेपर भी श्रभी तक उसते अच्छा विशाल कोश नहां बन सका । 
आचार्य श्वेवस्कीके भारतीय दर्शयक्रे गभीर ज्ञानका लोहा सारी विद॒न- 
मइली मानती है । 
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शायद यद कहनेमें प्रत्युक्ति नहीं है, कि परिचिममें आज तक इतना 
बड़ा सारतीय दर्शन और संस्कृत भाषाका पद्चित नहीं हुआ। जन मैंने 
१६२६में लंकामें आये बलिनके प्रोफेगर ल्युडर्ससे किठी पश्चिमी दशन- 
निष्णातके बारेगें पूछा, तो उन्दोंब आाचाय श्वेल्रस्क्रीका नास लिया | 
भारततत्वके शदशुव विद्वान प्रोफेतर सझेल्वेन लेबीके मुँहसे भी श्चे्वा स्क 
की प्रशंसा १६१४२में सुनी थी। १६२८-१६में मैंने भारततत्यक्ने वैज्ञामिकी- 
भ्रध्ययमका क-ख ही शुरू दिया था | समय ब्रीतता गया, मेरा अध्ययन 
झोर अवुशोलन भी बढ़ता गया। मैंने आयाय श्वेपात्स्कोके अंग्रेजीमें 
उपलब्ध प्रंथोंकों पढ़ा, फिर सुके उनके गंभीर शान, तीक्षण विवेचन शैली 
का परिचय सिल्ा। और श्रन्तमें १६३२७-३८में कुछ महदीनोके दर्शंन- 
सम्मिलनने दमें एक दूसरेसे बहुत घनिष्ठ बना दिया। अफमोस, इसारा 
वही अन्तिम मिलन था श्चे्त्तकी सौदाद और सौजम्यकी मूति थे | 
स्नेह, भक्ति, वात्तल्य उनसें श्रपार थो। माँकी श्राज्ञा उनके लिए बअक्ष- 
वाक्य थी। वह ६३ वर्षके थे, जब माँ सरी, श्चेबत्सकौके आँसू सपाही 
बन्द नही हुए। अपने शिष्पोंकों पुत्वत्‌ नहीं आत्सवत् प्रेम करते ये। उसके 
बुयोग्य शिष्य ब्लादिगिसव उनत्रसे तदण अपरस्थात्रे अक्दमी सदस्य निर्भा 
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चित हुए। वे संसक्षतःतिब्बती-मंगोल भाषाओके अ्रद्वितीय विद्वान थे | वे 
चालीस सालकी अवस्था हमें जय मर गये, तो रचेवरत्त्कीको भारी शोक 
हुआ और जब शिप्प-रत्नी मिलने श्राई, तो उसे अंकमें ले फूर-फूटकर रोने 
लगे | उन्हें कोई सन्तान न थी, | ब्याह उन्होंने ७८ ताशको' उम्र ते अपनी 
रसोहया वृद्धासे इस ख्यालसे किया, कि उनके न रइनेयर व पेंशन रा 
सके, और उसको दुःख न ख़दना पड़े, किन्तु संतति स्नेहसे बह बंचित न 
ये। सौभाखसे उन्हे रोगनबर्ग, ओवरमिलर शआादि एक्से एक मेधावी 
शिष्य मिले थे; यद्यपि “इसरत उन ग्रुचों पे है जो बिन खुते भुमां 
गये!” के अनुसारशअ्न्त् सभी उन्हें विषरण छोड़ गये । उन्दोनेहदरर एकके 
वियोगपर श्रॉसुश्रोसे शोकक्रों घोवा चाह्ा। वह अपने शिष्योक्रे प्रति 
यनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसे नथे। वह प्राचीन भारतके शुरु जैते थे, शोर 
उनका घर गुबकुल | पति-त्नीसे विवाद दोोनेरर पतली उलइना ले आचार्य- 
के पास पहुँचती, श्लौर वह बीवगें पढ़ते। शिष्योंके दिए उनके विद्या- 
भडारका द्वार ही नहीं खुगा रहता था, बल्कि उनके सामने वह रुपये-पैसे- 
को कुछ नहीं समझते थ | उनके एक शिष्यक्रो जब छात्रदृत्ति न मिल्लने 
से उनकी एम० ए०की पढ़ाई झकने जा रही थी, तो वह पाँच सो झपये 
मासिक देने लगे | श्रौर उनकी आदास्पान गेट्ठीमें तो सदा ही कोई न 
कोई शिष्य-शिव्पा निमंत्रित रहते--यह उस समय भी, जब हि ऋत्तिके 
बाद यह अपनी विशाक्ष जमींदारीके स्वामी नथे, और खान-पानकी 
बह्तुएँ बहुत महगो हो छुकी थीं | 

व्यूलर, या कोई श्रीर मैथिज्ञ पंडित ( जिनसे उन्होंने बम्बप्रमें अध्ययन 
किया या) अपने इन तीन ग़ुरुश्नोंक्रे भति उनकी अ्रगाघ भक्मा थी, 
दिन्दुओंकी झतियोंके गस्मीर अध्ययनमें उन्होंने खारा जीवन विताया था | 
शश्वधोष, कालिदास, दंडीके मधुर काब्य॑स्सका आत््यादन किया था। 
दिज्लनाग और धर्मकीतिके रूपमें हिन्दको प्रतिभा जो दाशंविक विकासके 
उच्चतम शिखरपर पहुँची थो, उसे उन्होंने प्रत्यक्ष किया था--ओऔर इनकी 
कुृतियाँ प्रायः सारो तिन्यती अबुबादोंमें दी सुलभ द्वोनेपर ऐसे प्रत्यक्षदर्शी 
इलकी सदियोगें वहप्रथम थे। वह कंद्ठा करते ये, “हिन्दू राबसे प्रतिभाशाली 
जाति है? । ।हैए की जगई “ये” कहना चाहिए। अपने पूर्चओकी योग्य 
संतान तिब्र करनेके लिए भभी इमने बहुत १म कर पाया है । 

फैदेर ( श्योदोर ) इसोलित-पुत्र इचेब॒स्टतीका जन्म १६ विवश्वर 
१८६६में पोलैणइके केह्प नगरमें हुआ था, जद्ाँ उनके पिता उस वक्त 
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एक उच्च सरफारी पदाधिकारी ये। उनकी माँ ग्रीस-कुमारी थीं। यह एक 
सुशिक्तित, सुसंसक्ृत पनाक्य परिवार था। जमोंदारी ही नहीं, बह परिवार 
भी पुराना उपाधिधारी त!मनन्‍्त था। फेरोर बचपन होमें श्रपनी भात्तमाषा 
रूसीके अ्रतिरिक्त जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी दाइयोसे सीख गये ये। 
१८४४ ई०में उन्होंने जास्क्री सेलोफे कुमार स्कूल ( जम्मातिया )की पढ़ाई 
समाप्त की, और सेट पीटरपर्ग ( लेनिनग्राद ) विश्वविद्यालयक्रे भाषातत्व 
विभागमें दाखिल हुए । भाषा तत्वगें उन्हें रत आने लगा । मिनयेफ उनके 
संस्कृतके शुद्ध थे, जो एकसे अधिक बार भारत, लंका, बर्माफी यात्रा कर चुके 
थे | प्रोफेधरनआ्ाउनपि उन्होंने गाथ, प्राचीन स्कंडइनेयन, प्रानोन जन, एंगलो 
सेक्सन भाषाओंका परिचय प्राप्त किया | प्राचीन स्लाव्यान और से वॉकोस 
भाषाये” उन्होंने यागियूसे सीखी। किन्तु सबसे ज्यादा उन्हें अपनी ओर 
खींचा, संश्कृतने--उसका मंडार उन्हें इतना उच्च, गम्भीर, विशाल, सुन्दर 
शौर सम्पन्न मालूम हुआ श्रोर जिसके श्रन्द्र मिनयेफ उन्हें खोंच ले गये। 
यनिवर्षिटीके प्रथम वर्षमें द्वी उन्होंने अपना पथ निर्धारित कर लिया था | 
कहें झपना जीवन अपने गुर मिनयेफक्ी तरद संध्कृत और भारतको 
देना दै। १्८८्ध्में श्वेवात्स्कोने यनिवर्णियो परीक्षा बढ़ी योग्प्रतांसे पा की 
औझौर दाक्टर उपाधिके लिए तैयारी करने लगे | उतके अध्यापकोंने 
उनकी अ्शखाधारण प्रतिभाकों देखा विशेष श्रध्ययनके लिए उन्हें बीना 
भेजा गया, जहाँ उन्होंने डाक्टर ब्युज़रते विशेषतया संस्कृत काव्य पढ़े । 
इसके परिणाम ये “हैहयेन्द्रवरित”का जमंन श्रनुयाद और “भारतीय 
काव्य तिन्लान्‍्त”” जो दोनों ही व्यूलरकी मृत्युके बाद समाप्त हुए। काब्यों- 
के अतिरिक्त श्चेवात्स्कीने ब्युलरसे पुरालिपि, धर्मशाज्न और पाणिनि 
व्याकरण पढ़ा। पुरालिपिमें उन्होंने शोलादित्य द्वितीय ( सप्तम सदी )- 
के श्रमितेखपर लेख लिखा। इस कालमें उन्होंने स्लाव भाषाओं, रोमन 
भाषाओं तथा वैदिक भाषा का ( फ्रेडरिक मुलर से ) विशेष अध्ययन 
किया | वीनासे शिक्षा समासकर श्चेवात्तकी १४६१में स्वदेश लौटे । 

लेकिन अ्रगज़े ले साल उन्हें थुनिवर्तिरी नहीं अपनी तामुकदारीमें 
लगाने पड़े। तालुकदारीका प्रबन्ध करते उन्हें रूसके दरे-मरे प्रकृति 
सौंदर्षपूर्ण गाँवोंमें रहना उन्हें ज्यादा पतनद आया। दोकित इसको सह 
अर्थ नहीं कि उन्‍होंने स्वाध्यायको छोड़ दिया था। ॥र रोज सबेरे चार पजे 
( बआाझ-मुहूर्त ) उठ सात-आद बजे तक पढ़ना उनकी आादतमें “शामिकष 
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हो गया था। 

श्यध्ध में रोमकी प्राव्य-कांग्रेकि साथ फिर उन्होंने आ्राच्य-विद्या 
में पेए रखा | श्रव उनका ध्यान भारतोय दृशनक्री ओर था। वह इसके 
लिए बोन ( जम॑नी )में प्रोफेमर याक्रोधीके पास पहुँचे | सिर्फ भाषा और 
इतिहासकी दृष्टिसे संस्कृत साहित्यके अध्ययनसे याकीबो भी संतुष्ट नभे, 
उन्होने यही बात अपने इस प्रतिभाशाली रूसो तत्वनिज्ञासु्में देखी। 
श्वर्वात्सकरीने थाक्नोबीसे भाग्तीय दर्शन पढ़ें | 

१६००में रूत लौटकर श्वेनत्की अपनी थुनिवर्सिटीमें संस्कृत- 
के उप-प्रफिकर ( प्रीवत-दोत्सन्त ) निशुक्त हुए। नई सदीके आरम्भके 
साथ पूर्वा मध्य-रसिया € चीनो वुर्किस्तान )पें भारतोय पुरावल्वकी बहु- 
मूल्य सामग्री उद्घाटित होने लगी, जिसमें पश्चिमी देशोंके विद्वानोंने भाग 
लिया । ओोल्देनशुर्ग दो कर अभियाच लेकर गये | वहाँ बहुतसे बहुमुरुप 
बौद्ध अथ संस्कृत, तिब्बती और दूवरी माषाओंमें मिले, अहुतसे चित्र और 
कलाकी चीजें उद्बाटित हुई । इससे उचरो बौद्ध धमझे अध्ययवकों जोर 
मिला। श्वे्बात्की हिन्दू दर्शनोंके अध्ययनसे साधन-सम्पन्न हो छुके थे, 
उन्होंने श्र. बौदद-शनकी झोर बयान दिया। १६००में ही वह कुछ 
सम्यके ज़िए. मंग्रोलिया गये, ओर वहाँ एक मंगराल् विद्वान भिक्तू से 
उन्होने तिच्वती भाषा ओर वोह न्याय अंथ न्यायनतरिदुका पढ़ा। 'र्मकाति- 
के इस छोटेसे अंथके पढ़ते द्वी उन्होंने 'अगदमित्रधोर घीमाद्‌ धर्मकोति!- 
की प्रतिभआ और शैलौका छोहा मान लिया। वह घर्मकार्ति को “मारतका 
कान्ट” कह्दा करते थे । 

श्वैवात्स्की युनिवर्सियमं जहाँ. अपने छात्रोंको संरक्षत व्याकरण 
(ब्युलर ), मेबबूत, शकुन्तला, दशा कुमार चरित, शिक्षुगल वध झौर 
तर्कभाषा पढ़ाते, भविष्यके गवेपन्‍ 'पंडितोको तैयार करते, वहाँ बाकी 
समय अपने स्वाध्याय और केखनमें जगे रहते । छट्टिपोंकों मंगो- 
लियाके बौद्ध बिहारों या किसी दूधरी बेगह ग्म्मीर अध्ययनमें 
बिवाते और अपने गवेषगावूर्श निबस्धांकी प्रकाशित करते। १६१० 
पहुँचते-पहुँचते छूप्री विशान-अक्दद्मी (सर्वोच्च विद्वलरिषद्‌ ) के वह उप 
सदत्य निर्याचित दुए। इसो साल उनको भारत जानेको श्रमित्ञापा 
पूर्ण हुईं। बह पंल्लवम्राडी पांदित्य के पद्धणावी ने थे, और १६१०-११ के 
मारत-प्रवातकी ऊदोने भारतीय दर्शन--आाक्षण, जैन, बौद्ध 
के अध्ययनर्म निताया। वह उत्तरी भारतों भो घुभे, हिमालयसें 


श्र 
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दार्जिलिग तक गये जहाँ उन्होंने दलाई लामासे भेंट की किन्तु ज्यादा 
समय वम्बईमें दरभज्ञाके एक दाशंनिक विद्वानसे पढ़नेमें बीता। उन्होंने 
इसके बारेमें लिखा---इम बिल्कुल भारतीय म्रुइल्ल्ेेमें रहते, जहाँ एक 
भी यूरोपियन न था। हमारा वार्तालाप होता था केवल संस्कृत- 
में | पूर्शंमासी और श्रमावस्थाके दो अनध्यायोंको छोड़ बाकी सारे 
दिनों सबेरेसे शाम तक दशनका श्रध्पयन और चर्चा रहती |” श्रपने 
गुरु मैथिल पंडितके गम्भीर शान और सौजन्यका वह सदा बहुत आदर- 
से स्मरण किया करते । 

१६१७भ्री फरवरी आई, जारका मुकुट जमीनपर लोठने लगा, फिर ७ 
नवम्घरकी महाअलय आई, जिसने कलके सारे प्रभुवर्गगो खतस कर दिया-«» 
श्वेर्षास्स्कीकी वालुकदारी भी उड़ गई। लेकिन श्चेवात्स्की तो यरस्वतीके 
वरपुत्र थे। “विद्वान सर्वत्र नहिं स्वदा पूज्यते।” २ नवम्बर १६१०मकों 
श्चेबाध्स्की अकदमीके सदस्य घुने गये-यह वह पद है, जो कि रूती 
विद्वानकी सर्वोच्च पहुँच है, और एक समय मुश्किलसे सौ वहाँ पहुँचा 
पतेथे । 


अगले चौबीस साल उन्होंने एक करमंठ मनीषीका जीवन बिताया। 
“बौद्ध न्यायक्षी दो बढ़ी-बढ़ी जिल्दे १६३०के बाद प्रकाशित कीं। 
“बौद्ध मूल विचार”, “बौद्ध निर्वाणु विचार? जैसे गम्भीर निबन्ध लिखे । 
“दशकुमार घरित” सुन्दर अनुवाद किया। 
॥4 १६ १८की तिब्बत मेरी यात्रामें जब उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ मैंने धर्म- 
कीति और दूसरे कितने दी बौद्ध दाशनिकोके संस्कृत मूल अंथ खोल 
निकाले हैं, तो उनकी असज्नताकी सीमा न रही। उनके कहनेपर अक- 
दसीने मुझे १६३७में मिमंत्रित किया, किम्तु कई कारणोंसे मैं लेनिनग्रादमें 
श्राकर भी ज्यादा समय न रह सका | उनकी बढ़ी इरछा थी, धर्मकौर्तिके 
भुख्य अस्य “'प्रमाणवातिक! का श्रनुधाद करने की, और यह भी कि इस 
दोनों मिलकर बौद दशशन प्रंथोपर काम करें | घह इसके लिए, 
कोशिश कर दी रदे थे, कि मद्दायुद्ध छिड़' गया । 

जब जम॑त्र-सेनायें लेनिनआादकी तरफ बहने लगीं, राष्ट्रकी बहुमूल्य 
बस्हुद्योकी विमानों और दुसरे साधनों द्वारा हृटाया जाने लगा, तो इस 
सद्दान्‌ पिद्वालकों भी विमानपर चढ़ पूमेकी तरफ़ लड़ना पढ़ा। उन्होंने 
अन्तिम बार अपने प्रिय नगरफों देखा, शायद वनको झ्रथ भी आशा थी, कि 
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लौटकर फिर वहाँ अपने कार्यको शुरू करेंगे, तेकिन बह पूरी न दो सकी। 
१८ मार्च १६४२को ७६ सालकी उम्रमें उन्होंने बरोवा ( उत्तरी कजा- 
कस्तान प्रजातंत्र)में निर्बाथ लाभ किया। आज भी उस पाव॑त्य भूमिमें 
देवदारोंसे झ्राउछादित सदाइरित एक भूखंडमें यह्ट महान्‌ प्रतिमा अर्नत- 
निद्रा में विलीन है। 

आथ वरबिक्रोफ़ 


आज भी हममें मौजूद आचार्य बराज्रिकोकका भापा-श्ान बहुत विस्तत 
है | मारतकी पुरानी भाषाओं संस्कृत, भौर प्राकृतके श्रतिरिक्त वद्द ब्राधु- 
निक भाषाओं हिन्दी, उ्द अादिके भी उद्भट विद्वान हैं । जीवित भाषाशओं- 
की उपेक्षाकर केबल प्राचीन भाषाओंके परत्षपातको वे पसन्द करते 
उनका ध्यान विशेषतौरसे आाजकी माषाओकी श्रोर आकृष्य हुआ। | हिन्दी तो 
उनकी कृतियोंके लिए सदा कृतज्ञ रहेगी । प्रथम हिन्दी गद्य ्रष “प्रेमसागर!? 
का वह रूसी भाषामें सरस श्नुबाद कुछ साल पदिले करके प्रकाशित कर 
चुके हैं | दिनदी कविताके अनसोल रत्न तुलतीकृत रामायणका प्च-मय 
अनुवाद उन्होंने बहुत प्रयत्तलसे किया है, जो कि इालदीमें छुपा है। 
यहाँ हम इसी महान पंडितकी जीवनीपर कुछ लिखने जा रहे हैं । 

भर रद >८ 

अलेकसेह पेशोविच्र (पेतर-पुत्र) बरलिक्रोफ २१ मार्च १८६० ई०फोे बत्तं- 
मान उक्रहन प्रजातंत्रके पील्तावा जिलेमें द्वियेपरनदीसे ६ मील जोलोत- 
नाशा कस्बेमें एक गरीब बढ्ईके घरमें पैरा हुए । जीवन-प्रमामक्रो लड़ते हुए 
उन्हें ब्रागे बढ़ना पढ़ा, जिसने उनकी सहानुभूति दलित जनताकी ओर 
अधिक बढ़ा दी | पिता पेतर बरान्निकोंफ बढ़ईका काम करते ये, और आज 
(१६४७) ८ साल्की उम्रमें जो-जोलोवोनोशामें शान्ति और संतोषका 
जीवन बिता रहे हैं | साता १६१४में ही मर गई और अपने यशस्त्री पुत्रको 
उसके वैमब कालमें न देख सकी | वराधिकीफक्ो अउने पिंतासे बहुत्त प्रेस 
है, उन्हें जोल्लोतरोनोशा और उतके पात बदने वाली विवेपर श्रसिभान है | 
यह वही द्वियेपर है जिसके तठपर उनके पूर्वाज़ 'घुमंत्‌ शझोने संस्कृतिकी 
अ्रगल्ी सीढ़ियोंको पार किया, ग्रहीं उनके पहिले प्राम और नगर बसें; द्वियेपर 
रूसी संस्कतका गदवारा है | 

बद्यपि परिवार बिल्कुल निरक्षर नहीं था, तो भी वहाँ अशेक्तीके 
मरविष्य के लक्यके लिये कोई पयप्रदर्शक ने था । उन्हें स्वर्य परयमरदर्शन कर 
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लक्ष्य पर बढ़ते हुए उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी थी। सात वर्षक्री 
आयु बह अपने कस्बेके स्कूलमें भरती हो गये। दस साल तक वहाँ 
पढ़ते रहे, किस्तु आर्थिक कठिनाइयोंके कारण स्कूलमें और पढ़ना 
नहीं हो सका, और जिना पहिली मंजिल पार किये द्वी घर बैठना पड़ा | 
किन्तु वह हिम्मत हारने वाले तदण नहीं थे। उन्होंने पुस्तकोंको अपना 
गुर बनाया, श्र घरपर ही तैथारी करने लगे। शिक्षाका माध्यम अपनी 
सात-माषा (रूसी) थी जरूर, ढ्िन्तु जेम्तातियप्त (मेट्रिक) परीक्षा पास 
करनेके लिए, उन्होंने फ्रेंच, जर्मन, लातिन और प्रीक भाषाएँ लेरस्ो 
थीं। गणित और मापामें उनको अभिक रुचि थी, इतलिए अपनेस 
पढहुकर १६१० ई०में २० सालकी अम्नमें उन्होंने जेम्नेसियम पास किया । 
शान-मन्दिरका द्वार अभी आधा ही उनके लिए खुबा था। अब जद 
पुस्तकोंकी स्वयं पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकते थे। पढ़नेके लिए घरते दूर 
फिसी बड़े शइरमें जाना था, श्रर्धातु और भी ज्यादा खर्च, और अलेक्तो 
घनो पिताके पुत्र नहीं थे। किन्तु वह बीस सालके थे। उनका हृढ़ 
मनोबल उनके साथ था। उन्होंने एक दिन कियेफके प्राचीन नगर-- 
जहाँ रूसी जातिके पश्चिमी संस्कृति की प्रथम दीक्षा प्राप्त की थी>-क्रो 
प्रयाणथ कर दिया । संबल थोड़ा था, इसलिए ओविक्राकी खोज 
पहिली समध्या थी। श्राशा-निराशाके साथ इधर-उधर भटकते, उन्होंने 
'जिन खोजा तिनर पाइयॉकी कहवतको सच किया । किसी घनिक- 
पुत्रकों पढ़ानेका काम भमिल्ल गया | उन्‍होंने विश्वविद्यालयमें मास 
लिखाया। पहिलेकी भापाश्रोंमें सज्ञाव (प्राचीन रूसी) लिशुबन, प्राच'न 
जर्मन, प्राचीन फ्रेंच, इतालियन, पहलबी, जन, और संस्कृत भी 
शामिल हो गई | दूयुशन करते और फिर बड़े परिश्रमसे अपने श्रध्ययनमें लग 
जाते । भाषाशोके शौकने उन्हें सिंगानोंके तम्जुश्रोम पहुँचाया । 
तिग्रान जिरहें अगरेजीमें बिप्सी, ईराममें लूरी भी कहते हैं, और बह 
स्वयं अपने शिए 'रोम! या रोभनों? शब्दका प्रयोग करते हैं। भाषा-तत्वशों- 
ने स्वीकार किया है, कि ये कोग भारतसे गये हैं। यद्यवि श्मकी माषा- 
में उन देशोंके बहुतसे शब्द शामित्र द्वो गये हैं, जहाँ उन्हें उनका 
पुमम्तू जीचन ले गया; तो भी' उनकी भाषा हिन्दीकी सगी बहिन है। 
भ्रतेक्तीको 'विगानोंकी भाषा सीलनेका शौक था, किस्तु सांथ डी 
इन सनात्तन घुमस्दुओंंका स्वच्छद 'जीवन भी उन्हें बहुत प्रिय मालूम 
होता था। पद कितने दी दिनों उनको प्विरकियोंसें रह जाते, उनके 


ट् 
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साथ खाते, पान करते, नाचते गाते। उनको प्िगान भाषाकों सुन 
श्रपरिचित दिगाव कह उठते “तु रोम ' | लेकिन इसका यह श्र्थ नहीं, दि 
उन्होंने अपने श्रध्ययनमें शिथिलता की | चार साश्षकी पढ़ाईके 
बाद (१६१४) उन्होंने विश्वविद्यालयकी परीक्षा बड़े सम्मानके 
साथ पास की। उनके ३०० प्रृष्ठोंके निबनन्‍्ध “पस्लाव, लिथुव और जर्मन 
भाषाओंगे धातु झा पर स्वर्ण॑यदक मिला | “प्रसिदाय”? म्िला। 
“मगिस्तर! की उपाति और छात्रवृत्ति भी॥ इस प्रकार चोन्नीस बर्षकी 
उप्रमें पहुँच अब आर्थिक कठिमाइयोंसे उन्हें कुछ मुक्ति मिली। 
उन्होंने आगेडी पद्ाईके लिए सेंतपीत्रबुर्ग विश्वविद्यालयकों चुना। 

सेंत्रपीतरबुर्ग (आजका लेनिनमपआद ॥ विद्याद्या महान केन्द्र था। 
चरात्रिकोफने संस्कृत, मीक, जलातिन, ओर दुलमात्मक भाषाबिशञानको 
अपना पाठ्य-विषव चुना। आल्देनबुर्ग, श्येबोत्त्री श्रीर जाल्मान जैसे 
दिराज विद्वन अध्यापक मिल। यद्यप्रि छात्रवनि मिलती यी, किन्तु 
विद्याव्यवनीके लिए युस्तकोका लोभ-संवरश करना मुश्किल है। भिराधि- 
कोफ एक जेम्नाठियम ( हवाई स्कूल )मे पढ़ाया भी करते | यह प्रथम सद्दायुद्ध- 
का जमाना था। 'अस्पेरांत! (एसम० पु०)को परीक्षा खतम करते-करतें 
१६१७की मद्दान्‌ क्राँति भी हो गई। पुरानो दुनिया उलट गई, अक्षद्री 
जगह नया संधार बनने लगा । वराधिकोफ--तरीब बढुईके पु+--से 
अदुकर इस नये संखरके निर्मायस किठ्को असच्ता दोती ! 


परीक्षा पास करते ही वह तुलनास्मक सापा तत्यकले प्रोफेसर हो समारा 
( आधुनिक कुविशियेफ ) विश्वविद्यालयमें भेज दिये गये, जशाँ चार 
साल तक काम कर रृधश१में लेनिनग्राद ( तब पीतरबुर्ग ) बिश्व.. 
विद्यालयमें लौट आये तब्से लेनिनग्ाद ही उनका घर बन गया। दिगान 
भाषाका दिन्दीके साथ धनि8 सम्बन्ध उन्हें उधर ले गया, और ऋतिये 
जातियों के भृतों साथ वर्तमान भाषाओंका जो महत्व बढ़ा उसने 
हिन्दीकी विश्वविद्यालयमें सम्प्राननीय स्थान दिलाया । 


ग्रल्ेक्सी पवोगियृ पिछले वत्तीव सालोसे अध्ययन और अनुसंधान 
में निरत हैं । दो सौसे ऊपर निबन्ध ओर प्रत्थ उनके प्रकाशित हो चुके हैं, 
अफसोस दै कि वे उभी रूछी भाप्रामें हैं, इसलिये भारतीय पाठकोंकी 
पहुँचसे बाहर हें। हिन्दी-उदू मापाश्रोंफे व्याकरण झोर कोषज़े श्रतिरिक्त 
बह एक बृहत्‌ हिन्दी-हसी कोषमें लगे हँ। “प्रेमसागर”! और यामा> 
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जु? (तुलसी)के भनुवाद रूसी मापाकी स्थायी सम्पत्ति हैं। धिगान मापा 
पर उनके कितने द्वी निभ्रन्ध श्रोर ग्रध गीतिसंग्रह छुप चुके हैं। इस विपय 
में उसका पहिला ग्रंथ “बेल ओरद ( उक्ततन )की विगान बोली” १६२६- 
में छुपी और अनेक अ्मिननन्‍्दम-म्रंथोंपं उनके लेख पाठकझोंने पढ़ें होंगे 
बी० ९०, एम० ए० जैसी उपाधियाँ पढ्विले भी रूस में नहीं थों श्रौर डाक्टर 
जैसी प्रचलित उपाधियाँ कऋ्रांतिके बाद बन्द कर दी गई थीं। १६१५में 
फिर युनिवर्सिटीयोंने उपाधियाँ देनी शुरू की। उसी साज वराक्रिकोफक 
भाषाविज्ञनन्ञाचाय (डाक्टर आफ फिल्लालोजी)की उपाधि भिली। और 
१६ ३६में सोवियत के विद्वानोंका सत्रद्धे बढ़ा सम्मान, विज्ञान अकदमी (अकदमी 
आफ साइंस )का सदत्य बनाया गया, वह शअ्रत्र अकदमिक वराकज्िकोफसे 
नाससे प्रसिद्ध हुए, इस सम्मानके पात्र व्यक्ति सारे सोवियत संधरमें 
एक समय भ्रुश्किलसे डेहू सौ होते हैं। लेनिनग्राद भ्रुनिवर्सिटी और 
अकदमीके प्राव्य विधा इतिद्वास दोनोंके ने हिन्दतिब्बती विभाभके 
अध्यक्ष हैं। 

झ्रकदमिक बरात्रिकोफका परिवार सुशिक्ित संस्कृत परिवार है। पिता 
खबर भी जोल्लतोनशामें रहते दे, जदाँ पौम्न था पौती अकसर अपनी 
छद्टियोंकी मिताने चले जाते हैं । पत्नी युनिवर्सियमं जर्मन पढ़ाती है। 
ज्येष्ठ पुत्र जर्मनोंसे लड़ते बोर-गतिको प्राप्त हुआ । दूसरा पुत्र सै नके 
अफसर, और अफसरी की श्रकदसीका विद्याथी' है। पुत्री युनिवर्तिदीमें 
ततीय वर्षमें पढ़ रही है । 


वैशालीका प्रजातम्त्र' 


वैशालीकी यह भूमि कितनी पुनीत है; इसका इतिहारा कितना गौरव 
पू् है, इसका स्मरण करते भी हृदय इतने भावोसि भरा हुआ है, जिनके प्रगट 
करनेके लिये वाणी अस्सर्थ है। आज २४२८ वर्ष हुए, जब कि वेशालीके 
संघ भशज्य, जनताके पंचायती राज्य-की ध्यजा अवभत हुई और तनसे 
निरंकुश रजल्शे तवा चौबीत सौ वर्षों तक स्वतन्वताकी भूमिपर मनमानी 
करते रहे । दूसरोंक्ी तो भात क्‍या, खुद वैशालीवास भी भूल गये, कि एक 
समय था, जब उनकी इस गंगा झोर मही (गंडकरू)-६र सिचित वउनी-धूमि- 
में किसी राजाका शासन नहीं था, जनताफे ७७७७ प्रतिनिधि सारा राज- 
काज चलाते ये और न्यायका इतना ध्यान था, कि अपने समय और सर्वदाके 
अद्वितोय महामानव बुद्धने अपने भुखसे इसकी प्रशंसा की थी। संगां पार- 
का रजल्‍्शा अजातशत्र, वज्जीकी समृद्धि-भूमिको देखकर जौमसे पानी 
टपक्ा रहा था और उसने एक-दो बार कोशिश भो की; किन्तु मुँहकी खानी 
पड़ी ॥ इसके बारेमें दीपनिकायकी अ्रद्ठकथार्मे कहा है- एक नदीके 
धाटके पास श्राधा योजन अ्रजातशन्र्‌ुको राज्य था और आधा यॉोनन 
लिझड्डबियोंका,......। वहाँ पवंतके नीचेसे बहुमूल्य सु्गोधित माल 
उतरता था। 

“अगजातशत्र, 'झाज जाऊ कल जाऊँ” करता रहता, उधर एकराव 
एकमत लिच्छषि पहक्ले जाकर तब (कर) ते तेते। श्रषातशभ्र, पीछे जाता 
और इस सभ्राचार को सुन कुपित हो लोट आता । वे दूसरे पर्ष भी बैसा ही 
करते | अजातशत्र ने श्रत्यत्त कुपित हो सोचा गण (परयातंत्र)के साथ 
युद्ध करमा कठिन है, उनका एक भी प्रह्दार विफल नहीं जांता। किसी 
मुब्रिमानसे भंच्रणा करना अच्छा होगा। और इ्सोके लिये उसने श्रपने 
मंहामात्य वर्षकार जाक्षणको घुबकें पास भेजा (९ 


१बहुय॑ वेशाली-महोखव (२१ श्रप्रेल, शृहृए८)में सश्ापतिके पहुं- 
से दिया गया भाषण | 
हद्रीधनिकाय ( मदापरिनिम्भायादुत्त ) अद्कथा 
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बुदका गशा-तंस्थाके प्रति अगाघ प्रेस था ओर वैशालीके साथ 
और भी श्रपिक, इतीसे ४८३ देख-पूर्व वेशाल मासमें जब उन्होंने अन्तिम 
बार वैशाल्लीको छोड़ा, तो एक बार फिर उस वीतरागने अपने सारे 
शरीरको घुमाकर ( नागावलोकन करके ) वैशाश्रीको आँख मश्कर देख 
आपने प्रिय शिष्पसे कह्ा-»' श्रानन्द | तथागत (बुर) यह अन्तिम बार 
वैशालीका दर्शन कर रहा है" । इसी वेशालीके प्रति उस वसयामूर्तिके 
इृदयोदगार थे «आनन्द | रमणीय है वेशाली, रमणोव है उसका उदयन. 
चैत्य, गोतभक-चैत्य, सप्ताम्रक-सैत्य, बहुपुत्रक-चेत्य, सारंदद-लेत्य। “ये 
चारों चेत्य वैशाली नगरद्वारफे बाहर क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पच्छिम उत्तर 
दिशाश्रोम देवस्थान तथा वनधुष्करिणीसह्तित रमणीय भूभाग थे। 
वैशालीबासी शिब्छवि भगवानके दशनके लिये वेशाली नगरीसे कुछ 
दूर दर्घियमें श्रवत्थित अम्पगाज्ी-यनमें पहुँचे | उन्हें देखकर बुद्धने 
कददा था--“देखो पिन्तुश्रो! लिच्छुवियोंक्री परिषद्कों, देखो भिक्षओ | 
लिखछवियोंकी परिषदृकों मिक्त श्रो | इस शिच्छवि-परिषद्कों न्रायस्थिश 
(देवताओं)की परिषद्‌ समफ्ो |” ज्रायसित्रिश इखस्रज्ञोकके देषता हं। 
बुद्दने पैशालीवासियोंकी उपमा उनसे दी थी, यह प्रकट फरता है, कि 
बुद्के भाव इस भूमिके निवासियोफे प्रति कैसे थे | 

वर्षकार को अजातशन्न ने जुद्धके पात्त मेगा था हि उनसे ऐश कोई 
छपाय मालूम करें, जिसमें वज्जियोंको आसानी से इराया जा सके। बुद- 
को कितना कट्ठ लगा होगा यह प्रश्न, और इसोलिये उन्होंने वर्षकारकों 
सीधे जवाब न दे पीछे खड़े हो पंखा झलते आाननदसे कहा-- 

ध्याननद | सुना है न कि वज्जी ( १ ) बराबर सभा करके, बार- 
बार सभा करके अप्रना काम करते हैं १? 

#अयुवा है. भगवाव [...... 

# आनन्द [ जब तक बजजी सभा, बार-बार सभा करके काम करेंगे, 
तब तक वज्जियोंकरी उन्नति दोगी, हामि, नहीं ।” 

इसी तरह बुद्धने वज्जियोंद्री समृद्धि ओर स्वतन्शताकी केजी सात 
नातोंको एक-एक करके दोहशूया: वैशालीके अमातस्तों (९) श्रभामें 
बधुमतसे निर्शय करके किसी कामकों करते थे; (२) बह एकरायसे काम 
करते, उस्ते-बैठते- ये; (३) अगैधानिक, चजितरधम॑ (बेशालीके कानून) 


एप 


दीपनिकाय-महापरिनिष्याणूसूत्त (पृष्ठ १३६३) 
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विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे; (४) श्रपने बुद्दोंडा सम्मान-सस्कार करते, 
उनकी बातपर काने देने थे; (४) स्वियों, कल्याओंपर श्रत्याचार और 
जबरदस्ती नहों करते थे; (६) नगरके भीतर और वबाइरके चैत्पों (देवस्थानों)रा 
सत्कार-सम्मान करते और उनके लिये प्रदत सम्पत्ति और धार्मिक बलिको 
छीनते नहीं ये; (७) धर्माचायों (अ्रहृतो)की रक्ता करते और हस बातका 
ध्यान रखते कि वे देशमें सुखसे विचरे। 

वैशाली-बासियोंके ये सात गुण बुदकों बहुत पसन्द श्राये ये ।॥ 
इनमें पहले तीन तो जनतान्जिक व्यवस्थाके सूजमंक हैं। बु्ो और स्थ्ियों 
के प्रति सम्पानहा भाव उनकी उच्च संदुकृतिका चोतक है। श्रम्तम 
दो धातें धमंके प्रति लिब्छुवियोंकी उदारताडो बसलाती हैं। 

बुद्दनें इसी वेशालीरे चादर सारंदद-चैत्थमें बेशाली-सातियोंको 
उनकी इन सात बातॉरर अ्रट्ल रहनेका श्रादेश दिया था। श्रजातशत्र - 
के सद्ामंत्री वर्दकारकों उसकी बातका जवान देते सगधकों तत्कालीन 
राजधानी राजग़इमों बुबने कहा था “ब्राह्मण | एक समय में वैशालीके 
सारंदद-चैत्पमें ठरा हुआ था, बह़ाँ मैंने वडझितथों (लिब्डुविय्रों) को बह 
सात पतमविरोधी बातें बतलाथी थीं। जब तक ये सात बातें बिययोमे 
रहेंगी, . ...तब तक वज्जपोंकी उन्नति दी होगी, हानि नहीं। 

वैशाली प्रजातंचकी न्याय-व्यवस्था कितनी सुन्दर थी, इसकी कुछ 
ऋष क हमें दीधनिकायफी अद्क़पा"में मित्रती है; वरणतात्रे चला 
शथाया पब्जि-्वर्स यह था, कि वक्जिके शासक प्यह चोर है. श्रपराधी 
है!न कह आदमीकी बितिश्वप-महामात्य (स्वायावीश)के हाथमें दे देते 
थे। वह विचार करता, अपराधों न दोनेपर छोड़ देवा, अगराधी द्ोपेपर 
अपते कुछ न कह व्यवह्मरिक (यायाधीश, को दे देता | ...... यद्द भी 
झपराधी जानतभेंतर सून्रधारकों दें देता। ...तह भी विवाश्कर विरपशघ 
इोनेएर छोड़ देता, श्रपशयी दोनेपर अध्यकुलिकक्रों दे देता। वह मी 
वैसा दी काके सेनापतिको, सेनापति उपराज (उपाध्यक्षफ्रो, और कपराज 
राजा (गणपति)को दे देता। राजा विचारकर यदि अपराधी ने दोता तो 
छोड़ देता और श्रसशवी होरेपर प्रवेणि-युरत क (दशडविध्ान) बेंचबाता | 

*बहीं (७ १६८) 

श्र 
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प्रवेशि-पुध्तकमें लिखा रहता, कि अ्रमुक अपराधका झप्तुक दशइ है। 
शपराधको उससे मिलाकर दशड दिया जाता ॥” 

अपराधीके झपराधके सम्बन्ध न्याय फरनेके लिए कितना ध्यान 
रखा जाता, यह इस उद्रणसे सालूम होता है। इससे यह भी मालूम 
होता है, कि वेशाली प्रजातस्रकी अ्रपनी ग्रवेणि-पुश्तक् या दगडविधान 
भी था, जिसका बड़ी कड़ाईसे अनुसरण किया जाता था। 

चर्षकार छुद्धके मुखरे वडिजयोंके बारेमें श्रपने भ्रभुकूत्र कोई बात 
नहीं सुन सका | उसने लौटकर श्रजातशत्र्‌ से बादा “भ्रमण गौतम (बुब)- 
फे कथनसे तो बडजीकों किसी प्रकार लिया नहीं जा सकता। अच्छा 
तो उपलापन (घूम-रिश्वत) श्रौर आपसमें फूड पैदा करनेसे काम पनाया 
जाय |” अजातशत्र, और उसके कुटिल् मंत्री वर्षकारने भेद (फ्रूट)-मीति 
को ही पसन्द किया। वर्षकारने सलाह दौ--+'मधहाराज ! परिषद्‌ बडिजयों- 
की बात उठाओ।। मैं कहँगा उनसे क्‍या लेना है, रहने दो, वज्जीके शासक 
अपनी खेती और वाणिज्यसे जीयेँ |” राजा और मस्त्रीने पड्यस्त्र किया; 
दोनोंकी मिली-मगत रही | वर्षकार बज्जियोंका पच्चगती बनकर राजपभा- 
से निकल गया। उसकी ओरसे वज्जियोंके पास मेंजी जाती चीज पकड़ी 
रशई। राजाने उसे इस अपराधरमें बन्धनन्ताइन न करा शिर मुड़ा नगर- 
से निकाल दिया | वर्षकार गंगापार हो बज्जी-भूमिमें जाने लगा, तो कुछ 
यडिजियोंने कह्ा--“भ्राक्षण बड़ा माथावी है, गंगापार ने उत्तरने दो |?” 
लेकिन ल्िच्छेबि वर्षकारके जालमें फेस गये और उसे श्रपने यहाँ शरण 
ही नहीं दी, बल्कि अपना विनिश्चय-महामात्य (न्यायाधीश) बसा दिया । 
वर्षकारने तीन वर्ष तक बैशालीका नमक लाथा और उसका अविशोष 
उसने अपने विश्वासघात द्वारा किया। तीन बर्षके मीतर उसने वैशाली 
वाक्षोमें ऐसी फूट डलवा दी कि “दो श्रादमी एक साथ नहीं जा सकते 
ये |” वर्धकारने अपने मालिककों सूचना दी और फूंटके कारण निर्भेल 
घत्जी लोगोंको झग्रयात मगधराजने दास बना लिया । 

वेशालीके पतनका यह समय वौद्ध-परम्पराके अनुसार बुदधधू-निर्वाय 
(४८३ ईसा पूर्व)से तीन साल बाद (४८०) है। 

वैशाली इतने दिनों तक भनाथा रही, किम्तु इसके विस्मृत इतिहास 
ने पहले-पहल भारतोंयोकोी बतलाया, कि इम हदा निरंकुश राजाशोके जुओोंको 
ही नहीं दोते रहे, बल्कि इमारे यहाँ भी अपने प्रजातस्र थे। वैशाली प्रजातस्य 
बहुत शक्तिशाली था | बुबके समयके मारतके सबसे बड़े राज्य फोसत--«जों 
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गैंडक, गंगा और दिमालय की सीमाओ्रोसे घिरा था--का राजा प्रसेनजित 
एक बार बहुत घबड़ाया हुआ था | उसे देखकर बुदने पूछ----“क्या 
भद्दाराज | सुमपर राजा सागध ओशणिक विस्तार या वेशालिक ल्िब्छ॒॑नि 
तो नहीं बिगड़े हैं।” लि छुवियोके कोपसे कोसल-राज्यका द्दोश-हवास 
बिगड़ सकता था, यह लिच्छुवियोंकी शक्तिका परिचय देता दे। वेशाशी 
गणुके स्रीमास्तरर दो ही प्रबं्च राजशकितियाँ थीं--दक्षिय और पूर्व 
मगध और पहब्छिममें कोसल। पच्छिमी सीमापर मरद्दी (प्राधुनिक्न गंडक) 
बहती थी, इसके लिये साज्यात्‌ प्रमाण नहीं मि्षता, गोकिन वज्जीके 
पब्छिम का संघराज्य महज्न था, जो कोसल राज्यके आधिपत्यको स्वीकार फरते 
अपनी संघप्रणालीकों किसी न किसी तरह सुरक्षित रखे हुए था । महज्ों शौर 
लिडछुवि दोनों पढड़ोती जावियोंकी सीमा गड़क ही रही होगी, लेकिन उस 
समय गांडक (सही।की धारा वहीं नहीं थी, जहाँ कि बद आज है। सोनपुर, 
शीतलपुर, मढ़ीरा होती जो नदी श्राजकल छुपरा जिल्ेमें ब्रधती है, उसको 
निचली धारा श्राव भी मह्ीके नामसे प्रत्तिद्त है। इम कद सकते हैं, क्रि 
बउजीकी प्राचीन भूमि वही थी, मिसकी सीमाए आऋाजकलकी भोजपुरी, मगही 
ओर झंगिका (मंगेरकी छिका-छिक्की) माषासे सीमित थी, इतने अ्रपवादके 
साथ कि वतेमान चम्पारन का भाग भी प्राचीन वज्मीगणके भीतर पड़ता था | 


वर्तमान भारतके लिये यद भूमि श्रत्यग्त पुनीत है। ढाई इजार वर्ष 
बाद भारत फिर अगना प्रजातंत्र स्थापित करने जा रहा है। उसे अपने 
यशररी वैशालीगय और उतकी परम्पराका अभिमान होना आवश्यक है । 
बत्तुतः इमारे ऊपर निरंकुश राज-शाय्रकी कालराजिमें वैशाली और 
यौधेय दो ही जनतस्तृके प्रश्माश-ध्तम्त थे, जो यह भी तिन्न करते रहे, कि 
प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली इमारे लिये विहकुज़ नभी चीज नहीं है। सइसों 
बषोंसे देशी श्रोर विदेशी निरंकुश शासक बराबर यही प्रयत्न करते रहे 
क्षि इम अपनी प्रजातान्विक परम्भराकी भूल जायें। बह बहुत हद तक अपने 
इस कार्यमें सफल भी हुए, क्रिस पुरावस्रवेत्ताओं और इृठिदासज्ॉक्री 
खोजोंने उनके प्रयत्नोंकीं सफल नहीं होने दिया शोर अत तो देश कभी 
झझावश्यक्ष। और माँग है, कि विदेशी अयायनके हससेके बाद भारत 
प्रमाप्रस्म-राज्य बीषित किया जाय। इस जानते हैं, बह समय दूर नहीं 
है, जब दमारे बालकोंके लिये इतिदातकी पुश्ठकोंमें वैशाली प्रयातस- 
के लिये एक विशेष स्थान रखना पढ़ेग। हाँ, अभी भी देशके बड़े नेता इस 
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महस्वकों नही समभते और ने समकगेकी कोशिश कर रहे हैं, कि मावां 
भारतीय अजातन्त्रको अपने वेशाली और थौधेय प्रजातम्त्रोंसे कितनी 
प्रेरणा मिलेगी। यौधेय वही भूमि है, जिसमें राजधानी दिल्‍ली अवस्थित है, 
सेकिन दिल्लीके श्राधुनिक प्रशुओकों इसका झुयाल नहीं है, कि एक 
समय योधेयके कट्टर शत्र ने उनके लिये “योधेयानां जयमंत्रधारिणाम? 
लिखा था। जनतन्वतासे दी बहुबनर्ति हो सकता है, दभारे देशका 
गौरव-पूर्ण भविष्य इसी बातपर निर्भर करता है, कि यहां जनतन्वताका 
एकच्छुत राज्य हो और इस जनतान्व्रिक भाषनाके सार्वजनीन प्रसारके 
लिए इसारे प्राचीन प्रजातम्त्रोंका इतिहास बहुत सहायक हो सकता है । 
ग्रजातन्त्रीय कार्य -प्रशाली 

गणोंकी सर्वोगरि शायन-समा था पालियार्मेटकों संस्था कहा जाता था 
भौर जहाँ २'स्पाकी बैठक हुआ करती, उसे संख्यागार (संथागार) कदा जाता । 
बैशाजीकफे भीतर संस्थागारकों एक बढ़ी शाज्षा थी, जिसमे गणतमन्धके पदरुप 
इकछा होकर राजकाज श्रोर विधानकी बातोका निर्णय किया करते भे। 
संस्थागारकी बैठकोमें शासनीय कार्यके समास हो जानेपर लोग दूसरी रामा- 
जिक आदि चर्चाओमे लग सकते थे । संस्थागारमें कभी-कभी अतिथियोंको 
भी ठहराया जाता था। पाली अन्योंमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया 
है, कि संस्था तथा संस्थागारको राजतन्धीय देशोसे सम्बद्ध न किया जाय | 

वैशाली था कुसीनाराकों संस्थाएँ किस तरइ सभाकी कार्यवाही करती 
थी, कैसे वाद्विवाद द्ोते गे और किस तरह धादोंक्रा निर्णय श्रौर मत 
लिया जाता था; इसका इमारे पास कोई साह्षात्‌ प्रमाण नहीं है। किन्तु हम 
जानते हैं, कि बुद्धने अपने भिन्षुंघकी स्थापना इन्हीं संघराज्योके नमूने- 
पर को थी। इसलिये इस विषयर्)स भिक्षरुपके विधान (विनय-नियसों)से 
इस समक्त सकते हैं, कि संघ-राज्योमें किस तरह संस्था काम करती भी | 
अशन्‍रयाज्यके लिए संघका शाबद वरिपिटकममें आया है--#दे गौतम ! थह 
जो संध है, जैसे कि चंडजी या सढल, वह अपने राज्यमें मारो! कहकर 
मरवा सकते हैं, 'जलाओो” कइकर जलवा सकते हैं, “देश मनिकालो? कह 
कर देशसे निकाल तकते हैं |??* 

संस्थाके प्रमुख व्यक्तिषोंमें संस्था-राज, उपराज, सेतापति, अष्कुक्िक, 
व्यवद्ारिक और विनिश्चयन्महासात्यका मास इम बतला खुके है। राजा और 


_ म्रक्सर्मोनिकाय ३१४४ (इष्ड १४०) 


बशालंका प्रजातन्त्र १८१ 


उपराज श्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फो कटद्दा जाता] सेनापति सारी 
लिब्छबिसेनाका प्रमुख होता-ऋ|ुदकें समय सिह सेनापति लिछवियोंका 
सेनापति था। श्रष्कुलिकसे आठ कुलोके प्रधान-ब्यक्ति! श्र्थ नहीं लिया 
जा सकता, क्योंकि “कुलिक” नासक पदाधिकारी गुप्तकालमें भी होता था | 
नगरकी निगम-समामें एक औडी ओर एक शसार्थवाह हुआ करते थे और 
बाकी सदस्य कुलिक कह्टे जाते ये, जिनका प्रमुख “अथस-फुल्िक” होता था। 
यहीं बसाढृकी खुदाईमें शुत्कालीन स्तरसे हरि झीर उपग्रत्िह् नामके दो 
प्रथम कुलिकों ओर भगदत, गोरीदाठ, गाइड, श्रीमभ्ट जैसे कितने ही 
कुलशिकोकी मुद्राएं मिली हैं। श्रष्टकुहिक, जान पढ़ता है. बैशालीके आठ 
नगराधिका रियॉकी कहा जाता था। व्यवद्ारिक आर सिनिश्चयमद्रामत्य 
दोनो न्‍्याया धिकारी थे । 

संस्थाकी बैठक संस्था-राज या उपराजको अध्यक्षतामें हुआ्आा करती 
थी । यदि बौद्ध मिन्ु-उंघकी समानतासे काम लिया जाय, तो क्रिसी भी 
प्रस्तावफों जब कोई सदस्य पेश करता, पह रौषे पूज्य संप--पन्‍्ते संघ--- 
को संबोधित करता था। प्रस्ताव रखने के करग बे थ | जैते--- 

(१) याचनामें संघके साभने प्रस्ताव रखचेकी भ्राज्मा माँगो जाती। 

उदाइरण के लिये हम डद्व।दिका (80]006 ()0797776/86) 
के निर्वाचनकी भरिधिके बारेगें यहाँ विनयप्रियकेके वचनकों देते हैं ;--. 

/“याचना-नदइले उस व्यक्तिसे पूछना चाहिये तक, 

॥४(२) शरप्त--मस्ते | संघ मेरी बात धुने। इसारे इस झधिकरण 
(विधाद-विषय)पर विचार करते समय अनगंल बातें हवने लगती हैं--.भाषण- 
का श्रर्थ नहीं समझा पड़ता | यदि संध उचित सममके, तो इस बातंको 
बद्वाहिका ढारा निशयके वलये अभुक-अभुक व्यक्तियोंको चुने |” 

इस प्रकार प्रस्तावकी सूचना सामने रख दी जाती | 

फिर अलुश्रावश द्वारा उसके सस्बन्धमें खुले बाद-विवादके लिए 
प्रस्ताव को रखा जाता, जैसै--* 

४(३) अनुभावण--“+भस्ते | संघ गेरी बात सुने। हमारे इस आधि- 
करण ( विवाद-विषय ) पर विचा३ करते उमय अ्रनर्गत् बात शेने लगती है, 
भाषणका भ्रर्थ नहीं तसका पड़ता | संघ इस अधिक रणकों उद्वाहिका द्वारा 
निश्चय करानेके लिए अम्रुफ-अमुक व्यक्तियोंकों चुन रहा है | जिस 
आयुष्भानकों यह बात पसन्द हो, बह छुपे रहे, जिसको ते हो वह बोझे |” 

यदि कोई अस्तावके विदद्ध बोशना भाइता, तो इसे बोलनेंका 


(धर साहित्य निनन्धभानलि 


अधिकार था | यदि कोई नहीं बोलता, तो अनुभावणके वाक्यकां 
फिर दोहराया जाता | और इसपर भी यदि कदीपे कोई विरोधमें 
बोलनेको तैयार नहीं होता, तो श्रतुआवण वाक्यक्रो तेदराया जाता। 
अ्रस्तमें रांधघधायक संघकी रायके बारेगें निम्नप्रकार अपनी घारणा 
घोषित करता : 

(४) घारणा--“संघने इस अधिकरणको उद्वहिका द्वारा निश्वय 
करानेके लिए अध्ुक-अमु क व्यक्तियोंकों चुन लिया | संघ इसे स्त्रीकारता 
है, इसीलिए वह चुप है, ऐसा में धारण करता हूँ ।?१ 

जब संस्था सव॑ सम्मतिसे किसी निर्यंयपर नहीं पहुँचती, तब इक 
लिए; सम्मति या वोट देना पड़ता था | बोदके लिए उस समग्र छुन्द शब्र- 
का प्रयोग होता था। (इसी छुख्दसे श्राधुनिक चन्दा शब्द मिक्रता प्रतीत 
होता है, मिसमें मत-दानके स्पानमें अरथदानका मात शा गया है।। 
छुन्द मइणके लिए रंगीन शलाकाञ्रोंका उपयोग किया जाता था, जि 
छुम्द-शलाका कहा जाता था। प्रस्तावके पक्ष श्रौर विश्ञमें प्रत्येकके 
लिए अलग-अलग दो रंगकी शल्राकाएं निश्चित कर ली जाती थीं। फिर 
इस शलाकाझ्ोंको दो मिन्न-मिन्न डलियोमें रखफ़र शल्ताआाम्रहापक 
सदस्योके भीतर घूमता था, और वह अपने मतके अ्रदुतार एक-एक 
शलाका के छेत्े थे । बाकी बची शज्ञाकाश्रोंकी गिनकर माह्यूम कर लेते 
थे, कि बहुमत किस पद्षमें है। इस बहुमतके निर्शयको यवृभूप्रत्तिक कह्ठा 
जाता था। 

आजकल यह तरीका व्यवहार नहीं हो सकता शोर छन्द-शलाकापे 
छैनद-पत्रिकाका ढंग बेइतर है | 

इमारे विशाल प्रजातख्रके इतिहास-भपनके ये पोड़ेते श्रतशेष 
रह गये हैं और ६नहेँ भी एम नहीं रक्षित कर पाये ये, बल्कि इन्हें सम्तुद्र पार 
बिल और चीनके लोगोंने बुरक्षित रखा। श्रवेस्स के प्रजातम्वक्ी बहुत- 
सी बातें लिखित रूपमें रक्ित रद्द गयीं, जितसे हम व्ाँ दी अवातत्प-प्रणाली 
को जान सकते हैं। लेकिन वैशालीकों वह सौमास्य प्रास नहीं हुआ | 
अयेन्सके शिक्षियोंते पापाणपर सौस्द्र+सष्ठि को, जिससे उसके ध्वंसाब- 
शेषोंमें प्रजातंत्रोय गौरवके साक्षात्कार करनेमें बढ़ी सहायता मिश्नी। 
इमारा दुर्भाग्य है, कि प्रजातंत्रीय वैशालीके कल्लाकार पापाणपर नहीं, 
काष्ठ और सृत्तिका जैसे भंगुर पद/यॉरर चौर्दर्य-विर्भाण क्रिया करते थे, 


777 िसपलेटक, (बुक्लबण) ४:३४ (मेरा अनुवाद ह४ ४९२) 


वैशालीका प्रभातन श्द्३ 


इसलिए बहुत कम ही आशा है, कि हम वैशालीके ध्यंताबशेपोंमें अधिक 
महत्त्तपूर्ण वरतुओ्रोंकों प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यह धरती हमारे प्राचीन 
गौरवकी किन-किन वस्तुओंफ़ों अपने भीतर छिपाये हुए है, इसके बारे 
में इम क्या कद सकते हैं ! अ्राखिर वेशालीके सिफ एक छोटेसे अंशकी 
दी खुदाई हो पाई है | 
वैशाली नगरी 

बौद्ध-परम्पराके श्रनुसार लिच्छुवियोंकी नगरीका यह भाम इसौलिए' 
पड़ा, कि जन-संख्याकी वृद्ेकि कारण नगर-प्राकारकों कई बार इटा-हटा 
कर उसे विशाल किया गया। “उस समय वैशाली समृत्रिशाली बहुत मतुष्यों- 
से भरी, अ्रज्न-पान-सम्पन्न थी। उसमें ७३७७ प्रासाद, ७७७७ कूथगार 
(कोडे), ७७७७ झाराम (उद्यानगह) शोर ७७७७ पुफरिणियाँ थी |?”१ जैन 
3 नपोंसे थद् भी पता लगता है कि वैशालीके क्षत्रिय, ब्राहण झौर वणिक्‌ 
झलग-अलग उपनगर ये। वर्तमान बनेया वाशिय-गास था। बासुकुण्ड को 
कुत्रियकुणड आम माना जा सकता है। क्लेकिन प्रश्न है पुझूय नगरी कितनी 
दूरमें थी। बताढ़ बस्ती ओर गढ़ मुख्य मगरमें थे, इसमें सम्देद् नहीं। 
बैशालीका विशाल नगर श्रीर दूर तक रहा होगा। उसमें नगर-प्राकार और 
मगर-द्वार भी थे, किन्तु श्राज भूमिसे ऊपर कोई चिह् दिखाई नहीं देता, 
यद्यवि बैशालीके समकालीन आंवस्ती (सहदेट-महेट, जिला गोंडा) और 
कौशाम्धी (कोसम, जिला प्रयाग)के नगर-प्राकारोकें ध्वंस श्र भी दिखलाई 
पढ़ते हैं | नगर-प्राकारका इस तरह लोप यही बतलाता है, कि वैशाली बहुत 
पहले उजाड़ हो गयी। सातवीं शताब्दीके भ्रीन-यार्ती होंछ-चाड के समय 
वैशाली प्रिलकुल उजाड़ थी, और बौद्ध तीर स्थान भी इतने उजर गये थे, 
कि हे छ.-बाड़ के वर्णन्ले मिन्न-मिन्न स्थानोंका कोई ठीकसे परिचय नहीं 
मिलता । ईसांकी चौथी धदीसें फाहियानका वर्णन श्धिक रपष्ट है और 
श्रघिक प्रामाणिक भी मालुम पढ़ता हैं। तीश्युक्ति (तिरहुत)के डउपरिक 
(गवर्नर) और कुमारामात्य ( जिलाधीश )की मुद्राशोत्रे सिद् होता है, कि 
गुप्तकालमें उसका सहत्य था। लेकिम साथ ही इन' मोहरोंसे यह सिद्न नहीं 
होता, कि प्रजातंत्रीय वैशालीका वैभव तव तक अचुणंण चला आया था। 

फोल्डुअ।में, जहाँ श्ाज भी अ्श्योकस्तस्म खड़ा है, वहीं कूटामार- 
शाला थी। भगवान्‌ बुद्ध वहाँ कई बार निवास कर छुके थे | यह कूआंगारः 


ले अंशुत्तरनिकाय अठछकथा २४४६ 
५ दैषधनिकास, पाथिकरक्षे (प्रष्ट २१५०) 


श्धर लाहित] निमन्धावलि 


शाला महावतनके भीतर थी; मो कि दिमालयसे सम्रुद्र तक चलते गये 
मसहाबनका एक ऋश था। जगलोंकी श्स अधिकतासे यह भी मानना 
होगा, कि मौर्य चरद्गुपप कालीन पाटविपुत्रकी तरह वैशालीका नगर- 
प्राकार भी शालकाष्ठडा था। इसीलिए उत्तका पीछे तक भंचां रहना 
सम्भव नहीं था। पाणी प्र थो रे मालूम होता है, हि वैशालीकी चार 
दिशाओंमें चार प्रमिद्र चैश्य (उप्रान-पुष्रिणी सदित देवह्थान) थे--पूर्व 
में उदयन-चैत्य, दक्षिणमें गोतभकल्वेत्य पच्छिममें राप्ताप्रक-वैज्य और 
उत्तरमें बहुपुतुक-नैय। वेश।लीर्भ अचेब कोम्रदटक नामक एक बढ़ा 
प्रभावशाली नागा रहता था। वेशालौके लोगोंमें उसका बड़ा सम्मान 
था | उसने सात अतिज्ञाएं ले रखी थीं--« 

(१) सदा नंगा रहता, वस्थ ने घारण करता; (२) जीवन भर ब्रक्ष- 
चारी रहना; (३) मात दाल ने सवा, केयल मांस खाना और तुरा पीना; 
(४) चैशालीमें पूर्वकी और उदप्रन चेशसे श्रागे न जाना; (५) दछ्षिणमें 
गोतसक लैत्यरों आगे न जाना; (६) परिछुममे सप्ताप्रत्त चेथसे आगे 
न जाना, और (७) उत्तरमें बहुपुत्क चैंत्यसे श्रागे वे जाना। ये चारों 
चैत्य, जान पड़ता है, वैशागी नगरके पूर्व, दक्षिण, पद्म और उत्तरके 
महाद्वारोके बाइर थे। आज भी पूरजमें कामन-छुपराके चौमुली महादेव, 
उत्तरमें बतियाके चोभुली मद्दादे। मौजू३ हैं, जो ऋ्रमतः उन औौर 
बहुपुत्रक चैत्य दो सकते है। फारियानके अनुतार बुदने अस्तिस बार 
वैश्ञालोंके पश्चिम-हरस बाटर मिक्ारर मागावलोंक्य फ्िया था। पह 
स्थान सप्ताप्नक चेप्यके झागपास रहा होगा, जिसे भोधाके असपास 
कहीं होना! चाहिये | दक्षिय हरके बाहर गांतगक चैय था, जिसे परमो- 
नन्‍्दपु पे क्रीवाके शुप्त महादेवके दक्षिण तक हू ढूनादाया। इस प्रद्ार 
इस पुरानी वैशालाके नगर-सीमान्तका झुछ अचुभान कर सकते हैं। 

इन प्रधान चैत्यॉमें अच्छा दुति बत्थान रहा होगा, यह बजओीव्य्मक्े 
पनुतार उचित ही था । हन चार प्रधान चेथोके श्रतिरिक्त और मी कई 
बैज्य ये, जिनमें एक था चागाल नेत्य। यहींरर बुदने है० पू० ४द्रकी 
आध-ूर्णिमाके श्रास घास कद्ठा था--ब्रा नसे तीन सांस बाद तथागत 
का निर्माण दोंगा |? फाहियाननें इस नगरसे ३ ली उत्तरपर्छित बतलाया 
है। अशुवादकोने इस शब्दको घनुर्पाय-त्याग बना दिया है, जो बश््तुतः 
चापाल ( चाप रख दैने )$ बीवी भावान्तरका बिक्ृत रूप है। यह श्वाग 
'पस्ेन-कायल्काके झासपास कही होना चाहिये। बारंददन्वें भी 


बेशालीक। प्रजातन्त॑ १४५ 


वैशालीके पाव था। यहींपर बुद्धने लिख्छवियोंको सात श्रपरिद्षाणीय 
( हानिसे बचाने वाले ) धर्मोंका उपदेश किया था। यह स्थान कहाँ था, 
इसे नहीं कहा जा सकता | फाहियानने इसके बारेमें कुछ नहीं लिखा है। 
इनके श्रतिरिक्त वैशाली नगरके बाहर ह्वितने ही और साधुप्रोके श्रारम 
थे, जिममें पिंदुक-खाणुमें परिताजकोंका आराम और श्रवापुर-वनउंडर्म 
भी एक श्राराम था->ग्रवरपुर-बनसंड नगरपे पर्छिममें रहा होंगा। पालु- 
काराम श्रशोक-स्तंमसे पच्छिममें रहा होगा यहों द्वितीयर्ंगीति हुईं थी। 

नगरके भीतर संत्यागार, कूडागारों और आखादोंके अ्रतिरिवत एक 
महत्रपूर्ण वस्तु थी, अमिषेक-पुष्पकरिणी, जिसमें संस्थाके सद्त्थोंका 
श्रमिषेक कराया जाता था और उ्में किसी भी बाइरी आदमीक प्रवेश 
अत्यन्त निषिद्ध था | 


बज्जोके दूधरे नगर और गाँ? 


पाटल्िपुत्रसे गंगापार होकर बुद्ध कोरिआम पहुँचे ये। इसके अतिरिक्त 
उकाचेल (उल्काचेल) नामक नगर भोगंगाके तत्पर था। कोटिम्राम झौर 
उल्फाचेल कहाँ थे, इसके वबारेमें इससे अधिक कुछ नहीं कह्दा जा सकता; 
कि वह सोनपुर, हाजीपुरके आस पासमें थे। गणडक तो अ्रवश्य ही उठ 
खउमय सोनपुरसे पब्छिम बहती थी। 

अपनी भ्रग्तिम यात्रामें राजगइसे आते बचक्त बुद्ध पाटहिंपुतमें गंगा 
पार हुए | पाठलिपुत्रकों उसी समय दु्गवद्ध ओर एक बढ़े नगरके रूप- 
में बसाया जा रहा था। गंगा पार हो बह कोव्प्रास पहुँचे थे । कोटियास- 
से अगला प्रड्ाब नादिकामें पढ़ा। नादिका एक श्रच्छा खाला नगर 
था; जो शातुकाका अ्पश्रश भालूम होता है। शतके पालीमें ना£ और 
नात दोनों रूप मिल्ते हैं, जैसे शातु-पुत्रक्र नापुत्त और नातपुच | नादिफा- 
का दूसरा उच्चारण नादिका मी है। नादिंकामें गिंजकाबसप नामक 
ईंटॉंकी बनी एक अच्छी श्रतिधिशाला थी। बुदने इसमें नियास किया 
था| इतीके पास गोतिंगन्साल्वत नासक शालोका जंगल था। नादिका 
से बुद्द अ्स्पपालोके बगीचेमें पहुँचे थे। वैशालीकी कीर्विमतो रूपाजीषा 
अम्भपालौगे पहीं आपने आमोंके बगीचेमें बुचक्ों भोगनके लिए निमंत्रित 
किया था, और बुद्धकी स्पीकृतिसे इतमी उरूलसित हुई थी, कि लौग्ते समय 
डसने तरण-तरुण लिऋऋषवियोंके रथके धुरोंसे धुरा,; चक्‍कोंसे चदका और 

श्ड 
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जुश्नोसे जुआ टकरा दिया। लिच्छवियोंति जब इसका कारण पूछा, तो 
बोली १ -- 

धआयंपृत्रो | क्योंकि मैंने मित्त-संघके साथ भगवानकों कल भोजके 
लिए निमंत्रित किया है ।?” 

“ले | अम्पपाली, सौ हजार लेकर इस भोजको हमें देने दो ।? 

“बदि वैशाली-जनपद भी दे दो, तो भी इस महान्‌ भोजको मैं 
नहीं हूँगी।?! 

इसपर लिच्छवियोंने कद्दा था--“अ्वरे | इमें अम्विकाने जीत लिया, 
हमें अम्बिकाने छक्का दिया |?! 

इस घटनासे यह भी पता लगता है, कि वैशालीके शासक एक 
गशिकाके श्त्मसम्मानका भी कितना ख्याल करते ये | 

इसी बार अग्बपालीने अपने आाप्र बन को भिन्नु-संघको प्रदान किया था | 

भगवान्‌ बुद्धने अपने जीवनका श्रन्तिम वर्षांवास वेलुबगामक नासक 
वैशालोके पासके आममें बिताया | 

वैशालीसे अपने निर्वाण-स्थान क्ुपीनारा ( कसया )की और जाते वक्‍त 
रास्तेमें उन्हें मणदगाम, अम्बगास, इत्थिगाम € इध्तिआम ) मिले थे। इसके 
आगे मोगनगर श्राया, जो सम्मवतः वज मी प्रजात॑त्रते बाहरका गाँव था | 

बजजी भूमिकी नदियोंमें मह्ी और वग्युमदा दोके नाम मिलते हैं। 
बरशुमुद्ा सम्भवततः बागसतीका ह्टी नाम था | 

वैशाली संघ-राज्यके इतिहासके बारेपें यहाँ पालोमें मौजूद ऐवि- 
हालिक सामग्रीके आ्राधारपर कक्ष गया है। बीच वाह्मय पालीके 
अतिरिक्त चीनी और तिब्बती भाषामें भी बहुत विशाल परिमाणमें पाया 
जाता है। उनसे भी इमें कितनी ही महत्वपूर्ण शातव्य बातें मालूम हो 
सफ़ती हैं । फिर जैन वाढ_ समय भी बहुत विशाल है, और उसके कितने ही 
ग्रन्ध अ्रष भी अ्रप्रकाशित हैं। जैन प्राचीन प्न्थोक़े दोहाई देते रहनेपर 
भी वैशालशिक भगवान्‌ मदक्वावीरकों जैन लोग इस भूमिसे दूर खोंच ले गये 
हैं। उन्हें अपने वाढ समय के अध्ययनसे यह समझना मुश्किल नहीं होता, कि 
अ्मय महावीर कहाँ पैदा हुए थे। जैन विद्वान्‌ अब इसे समझने लगे हैं। 
भगवान्‌ भहावीरने अपने सिद्दिलाभके परिल्तेके तपस्थो जोवसके शा ' 
वर्षोंचात वैशालीमें मिताये थे। और स्िद्दिशामके बाद चार और वर्षापात 
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वेशालीमें बिताये। वैशालो ही अमण महाबीरकोी जम्मभूधि थो। यह कम 
आश्चयंकी बात नहीं है, कि जैनोंने अपने तीथकरकी जन्मभूमिका नाम 
तक भुला दिया | ऐसा क्यों हुआ ! इसके लिए. दो-बार शताब्दियाँ ऐसी 
दोनी चाहिये, जब कि वज्जी भूमि और वैशालीसे जैत्रोंढा कोई सम्पर्क 
नहीं रह गया था। अ्रस्तु । 
वैश्ञाली संघके सामने काम 

आदमी प्रचीन इतिहा4।के सहारे नहीं जी सकता । प्राचीन इतिदवास*« 
का काम है इमें उत्प्रेरित करना। बह प्रेरणा इमें मिलती रहेगी | बैशाली- 
गणको आज इसमें नये रूपमें उज्जीबित करना चाहिये। हमें कमसे कम 
रती परणने तकको स'ध का कार्य-छेत्र बनाना चाहिये-रक्ती भी; में सम- 
भता हैं, लती--नत्ती--ज्ात॒का दी अ्रपश्र'श रूप है | रत्तो परगतेमें लिब्छ- 
वियोंकी जनतंबत्ता और स्वातस्व्प-्म्रेमके साथ झार्थिक और सांकृतिक 
नवनिर्मांणको हाथमें लेना चाहिये। वैसे तो सारे देशमें उद्योगीकए्ण 
ओर कृषिके आधुनिक दढंगपर नवनिर्भाणक्रों छोड़कर दूसरा कोई रास्ता 
नहीं है। हमारा जीवनस्तर बेतरदह गिरा हुआ है, और ऊपरसे पचास जाख 
खाने वाले मुखोंकी प्रतिवर्ष वृद्धि बड़ी द्वी भर्यंक्रर स्थिति पैदा कर रही है | 
सघको इस नवनिर्माणक्रो श्रयने हाथमे लेकर पथय्दर्शन करना चाहिये । 

यह ठीक है, कि इस कासमें तत्र तक सफलता नहीं मिल सकती, जब 
तक सरकार पूरी तरहसे सहायता देनेफी तैयार नहोंहो। लेकिन सरकार 
को सहायता भी उतनी लाभदायक नहीं होगी, यदि उसे. काममें लानेके 
लिए जनताको तैयार नहीं किया जाथगा । 

मैं समझता हूँ, शिक्षा और स'स्कतिके काम्रोंके ल्षिए. श्रापके पाप् 
बड़ी-बढ़ी योजमाएँ हैं, जिनमें कई लाखाका खर्चे है। लेकिन यदि इस 
जर्चके लिए श्राप सिफे सरकारी सह्षायता और बाहर वाक्षोंके दानपर 
भरोंसा रखेंगे ओर यदि वह श्रापकों प्रात भी शे गया; तो भी उससे ज्नता- 
फा बहुत दूर तक आप फायदा नहीं कर सकेंगे । 

इसकेल़िये झाथिक नवनिर्माण ही सचसे श्रब्डा ढंग दै। रही 
परगनामें कोई पहाड़ नहीं और न किसी प्रकारके खनिज पदार्यक्री ही 
सस्भावता है| यहाँ झ्रमाज, ऊस्त, कपास, तेलइन, मछली, अंडी-कीड़ा- 
के उत्पादन और उनपर आधारित उद्योग-धंधोंकों बढ़या जा सकता है। 

खेतीकी उपजको बढ़ानेके लिए सिंचाई और उसके लिए पानी- 
फो अचुर परिभागमें सुज््म करता, होगा। ग्रह काम बिजली या देलसे 
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चलने वाले पम्मोंसे ही हों सकता है। यहाँ सरकारी सहांयता' श्रनिवाय- 
तया श्रवश्यक है। पानी बारहो महीना हमारी धरतीके नीचे बह रहा है| 
इमें बारधों मदीना उसे घरतीके ऊपर हा रखनेका प्रबन्ध करना है, जो कि 
ग्राजके याम्बिक थुगमें मिलकुल श्रसान दे | यदि हर खेतके लिए; इर वक्त 
पानी सुलभ हो अ।र खाद भो मिल सके, तो इस दर वक्त खेतमें फल तैयार 
रख सकते हैं और पेदावारको दुगुना-चौगुना नहीं, दस गुना बढ़ा सकते हैं । 

खेतामें किसानोंकों पूरा »स करने और उसका फल्न प्लाप्त करनेके 
लिए जमोंदारी श्रौर धुदखोराके चंगुलसे बचाना है। लेकिन इतनेसे ही 
इमारा श्रभीष्ठ पूरा नहीं हो तक्रवा । खेत।के जोतने और खोदनेमें कुछ हृद 
तक यंत्रोंक्री श्रावश्यक्ृता हैं : 

उदाहरणार्थ मोटरइल ( ट्रेकूटर )से एक बार गइरी जोताई कर देने- 
पर तीन जाल तक खेत घारुसे पाक हो जाता है और पॉधेकी जड़ भी 
अधिक नीचे तक पहुँच, शथिदीकी नर्मीसे लाभ उठा सकती है। लेफिन 
यह सब काम तमो दवा सकता है, जब कि छोटे-छोटे कोलों और क्यारियों» 
को बड़े चकोमेँं परिणत किया जाय, श्रर्थात्‌ सामेकी खेतोका प्रचार दहो। 
साकेकी खेतीके लिए, किसानोंदीं तैयार करना श्रसम्भव नहीं है, यदि 
इसके लिए लगनवाले मार्गदर्शक, कम फगड़े वाले माम और सरकारकी 
पूरी सहायता भिल्ले । गाबोंमें तीन तरहके लोग रहते हैं: किन्हींके पास 
पर्याप्त भूमि दोतो है, किन्दीके पास थोड़ी श्रौर कुछ लोग बिल्कुल बिना 
खेतके दोते हैं | खेत बालों--विशेषकर अधिक्क खेत वाजक्षों--«को साभे 
की खेतीमें लानेके लिये यही रास्ता है, कि उन्हें फाल्के सारे खर्च॑को 
कॉयकर प्रति एकड़ जितना श्रनमाज श्राजकल्' मिल रहा है, उतना आगे 
मिलते रहनेका विश्वास दिला दिया जाय। इसके बाद उनको साके की 
खेतीमें सम्मिलित होमेंमे कोई उचित एसराज़ नहीं हो तकता | इंच तरद 
इम खेतोंकी मेड़ोंकी तोड़कर बड़े-बड़े चक बना सकते हैं, जिनमें नये 
दक्लसे खेती करके उपज बढ़ाई जा सकृतो है, जिससे निम्रासियोंकी श्राय 
बढ़ सकती है । फिर मोजपुरी कहाउत्तके अनुधार “चारों वेद धमाके जौके 
डांढ़ेट, और तत्र सांस्कृतिक कार्योड़ो भो आय तेकीसे आगे बढ़ा सकते 
हैं। कृषिके साथ जिन उद्योगोंकी संसावना हा सकती है, उनकी २ श्थापन- 
से भी धड्ु-भूमिको समृद्ध कर सकते हैं | 

हमें प्राचोत्र वैश्वालांस उत्मेरित हो नवीन प्रबात्रंत्रीय भारतके लिए 
थदाँ एक आदर्श-धूखंड तैयार ऋरना चाहिये | * 


कुंड वक्तव्य 
(९ ) हन्दी हाँ रष्ट्रथाषा 


हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तोंने टिन्दीकों राजभाषा बनानेके पक्ष 
ग्रपनी राथ दे दी, हिन्दुस्तानी के पत्चगाती अश्रव एक दूसरी चाल चल रहे 
हैं। हिन्दी प्रान्तोमें श्रपनी दाल गलते न देखकर उन्होने श्र-द्विन्दी प्राग्तों- 
को अपना कार्य-सेब बनाया है ओर अपने मनोरथ-सिब्रिफेलिये कोई भी 
उपाय छोड़ना नहीं चाहते। सुनते हैं, हिन्दुस्तानोन्समर्थक एक धुरूधर 
आचार ने विधान-परिषद्‌ में दिलदी को भारत सद्ढ को राष्ट्रभाषा न बनने 
देनेके लिए, बड़ा अदाया है और दृसरशों के असयुनकरेल्रिए अपनी नाक 
तक कथ्वानेकी तैयार हैं। वह कहाँ कदते हैं--'बापूके जीवित रहने तक 
तो चाहे हिन्दुत्तानो उदूंका डुचरा भी सकते थे, लेकिन छत्र॒ उसका ठुू- 
राना बापूके प्रति महान कृतम्नता होगी ।? कहीं लोगोंको यइ कह कर भड़- 
काया जाता हद कि हिन्दो जैसो एक तुच्छ भाषा कैसे सारे भारतऊो राष्ट्रमाघा 
हो सकती है, राष्ट्रभाषा बनाना हे ता बज्ञला, भराठी, गुजराती, तमिल, 
वेलगू जैसी समुन्नत भाषाओ्रोंको वह पद दिया जाय | और कह्ढीपर यह भी 
कहते हैं कि क्‍यों एक राष्ट्रमाषा द्वो । क्‍यों नहीं स्विटज़रसैंडकी तरह इमारे 
देशमें अनेक राष्ट्रभापाएँ हों । अ््दिंता और सत्यके ये अवतार श्रव कल- 
बल छुल हर तरहसे इिन्दीका बिरोध करनेकेलिए कटिबद्ध हुये हैं। 
दिखुस्तानीका श्रर्थ उवू -लिपि और 35 -भाषाकों घुसेड़ना छोड़कर और 
कुछ नहीं है ॥ श्रासेतहिमालय जदाँ उठ झाज तक पहुँच नदी पाई थी, वहाँ 
भी उसे लादनेका यह प्रयत्त कितना टदस्साइस हें। इसे कई बार बतलाया 
जा चुका है. कि उद जिस अरबो जखिपिमें लिखी जाती है, यदि सुगम होती 
तो बह तुझ और मध्य-एसियाके देशोंते निकाली ने जाती । रही उच- 
भाषा उतका अथ है साठ-सत्तर प्रतिशत संस्कृतके तदुभव-तत्सम शब्दोंको 
जगई उससे अधिक परिणाम अ्रत्रीफारणे शब्दोंकों स्वीकार करता। 
यही तदूभव तत्सम शब्द हैं, जो भारतकी सभी भाषाओ्रंकों एक दूसरेके 
समीप लाते हैं->अज्ञज्ा, मराठी, गुजराती, तेलयू श्रादि सभी भाषाओमें 
थह संस्क्ृतके शब्द एक तम्रान मिलते हैं। इने साउ-सत्तर प्रतिशत शब्दों. 


न ५ अननफमनननन बल ननिनानन भतार ण- ५ धाम जलओण डा 


*पहईसे श्रगसत / १६४८ ) तकके वक्तव्य 


१8० शाहित्य नितरध।वांध 


को निकाशकर अरबी-फारतीके श्रर्पारचित्‌ साठ-सत्तर शब्दोंकों रखना 
कोन-ता अविकृत-मत्तिष्क ठीक समझ सकता है। 


देशके स्वतंत्र दोनेके साथ अब गाँवकी पंचायतोंसे लेकर द्वाई- 
कोर्ये तक, प्रांतों और केन्द्रकी पालियामेट तक, प्राथमिक पाठ्शालाओंसे 
विश्वविद्यालयों तक श्रेग्रेजीका स्थान मातुभाषायें लेने जा रही हैं। हिन्दी कभी 
नहीं चाइती, कि वह प्रान्तोंकी मातृभाषाश्रोंक्रा स्थान ले। अपने-अपने ज्षेत्र 
में मराठी, भुजराती, तेलयूका सभी जगइ अखणड-राज्य होगा। इसमें मातृ- 
भाषाशओ्ोंकी अपने लिये उचित स्थान दिलानेके लिए एक विशाल साहित्य 
तैयार करना है। जिसके ल्लिए सबसे पहली आवश्यकता है पारिसाषिक शब्दों. 
की | और ये पारिभाषिक शब्द थोड़े नहीं ढाई लाखसे चार लाख तक होगे। 
क्या हिन्दुस्तानीकी खालमें छिपे ये उ६-पक्षपाती चाद्वते हैं, कि ये लाखोंको 
संख्यामें लिये जाने वाले पारिभाषिक शब्द अरबीसे लिये जायें। कमसे- 
कम राजकाज-सम्बन्धी पारिमाषिक शब्द तो सबकफेलिये एक-से चाह़िये। 
तो क्‍या इन शब्दोंको अरनीसे तेइऋर-सारे भारतको सिललाया जाय | इस 
विषयमें दिन्दीका रास्ता सरल शोर समान है। वह अपने पारिभाषिक शब्दों- 
को संस्कृतसे लेती है, उसी तरइ जैसे बज्ञला, गुजराती, मराठी, तेलगू आदि 
ही नहीं चल्कि स्यामी ओर सीलोनी (स्िइलो) भी | यह साफ है, कि दिन्दी- 
का रास्ता सभी परान्तीय साषाझोके लिए सुलम और व्यावहारिक है। 


हमें आशा है, श्राज़ जो हिन्दुस्तानीके प्रचारक हिन्दीके विरुद्ध 
'पागल्न होकर अह्िन्दी सापा-माषी प्रान्तोंमें घूम-धुंमकर झूठा प्रचार करके 
अपनेको गॉँधीनीका सच्चा मक्त सिद्ध कर रदे हैं, उनके धोखेभें कोई 
नहीं श्रावेगा। भारतकी एकाबदताके लिए एक राष्ट्रआापाकी आवश्यकता 
है, जिसका काम प्रान्तीय भाषाका स्थान ग्रहण करना नहीं है, बल्कि एक 
भाषा-साषी प्रान्तका दूसरे भाषा-भाषी प्रास्तके साथ और प्रास्तोंका केन्द्रके 
साथ सम्बन्ध जोड़ना है। हमारा हिन्दीकेलिये आग्रह सिर्फ इसीलिए है, 
कि वह पहले दीसे भारतके एक विशाल भागमें व्यवह्त होती है। यदि 
शोग इिन्दीकी जगह किसी दूसरी मापाकों इसके येग्य समर्के, तो उसे भी 
हम माननेकेलिये तैयार हैं। लेकिन बह भाषा ऐसी दोनी चाहिये, जो 
बूसरी भारतीय भाषाओंके साठ-मत्तर सैकड़े समान शब्दोंको रखे। उर्दू 
ऐसी भाषा नहीं है, व निश्चित है। 


रे रू. कं 


कुछ वकतच्यं हू १ 


(२ ) हिन्दीमें पारिभाषिक झब्दोंका निर्माण 


स्वतंत्र भारतकी शिक्षा अपनी माषामें हो, यह कहनेकी आाव- 
श्यकता नहीं । ऐसा कोई स्वतंत्र देश नहीं, जिसकी श्रपनी स्वतंत्र भाषा न 
हो, या कि जो दूसरी भाषामें शिक्षा देता हो। हमारेलिये ऐसी भाषा 
हिन्दी है यद निविवाद है । 

परन्ठु हिन्दी प्रांतीय भाषाश्रोंढ! स्थान नहीं लेना चाइती ! सत्र आंतों- 
में अपनी-अपनी भाषामें उच्च विश्वविद्यालय तंक शिक्षा देनो चाहिये | 
हिन्दी भाषाका तो हिन्दी-साथी प्रांतोंके अ्रतिशिक्त, सारे भारतकी राष्टर- 
भाषा दोनेके कारण कत्तव्य और भी बढ़ जाता है। हिन्दी उच्च अध्ययनके 
लिये पारिभाषिक शब्दोंकी कमीको पूरा करके श्रपनी द्वो नहीं परन्तु सभी 
भारतीय भाषाओंडी सहायता कर सकती है। इस काममें सभी प्रांतीय 
भाषाश्रोंकों भाईचारेसे काम लेना चाहिये। 

परतु यह काम बहुत बड़ा जान पड़ता हैं, कि समूचे शान-विशानको 
हिंदीमें लाया जाये । जिछ कामक दूसरे देशों ने २००-३०० बपोंगें किया 
है, उसे इमें बहुत थोड़े समयमें करना है | परंतु यह काम हमें जहदीसे जलरी 
करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलनने इस कामको अपने हाथमें लिया है | 
शासन-शुब्दधकोश १३०००से ऊपर शब्दोंका बनकर तेयार है, ओ प्रे ल- 
में जाने तक १६००० शब्दोंका हो जावेगा। शुद्च-विशान और कलाके 
झत्य विपोपर प्रारिमाषिक शब्द-निर्माण-क्ार्य श्रन्य संस्पाएं कर रही हैं; 
इसलिये उस्मेलनने पहिले व्यावहारिक विज्ञानक्षी २३ शाखाओ्ंके शब्दों- 
का काम हाथमें लिया है। इसमें करीपष सवा-लाख शब्द होंगे | बदि 
सबका सहयोग मिले और पर्यात परिभ्रस किया जाये, तो यह कस एक साल 
में हो सकता है | यह वैज्ञानिक पारिभाषिक कोष छः जिल्दोंमें तैयार होगा--- 
चिकित्सा, विशञान, इंजीनियरिंग, भूगर्भ, नौ-विसान, रखायन, क्षि॥ 

पारिभाषिक शब्द बनानेमें इसने कुछ नियम रखे हं | हिदों साहित्य 
सम्मेश्ञनक्की श्रोरसे जो शासम-चिषयक तथा अन्य प्रयोगिक विशमोंफे- 
लिये पारिभाषि+ शब्दावली और कोश बन रहे हैं, उनमें भाषा-विषयक 
नीति नीचे दिये सिद्दास्तोपर आधारित होगी, इसीके अशुधार शब्दीका 
चुनाव तंथा निर्माण किया जावेगा। 


28००० शब्दोंका श्रफ चर १६४८ में छपा । 


१६४ साहित्य-निबन्धावलि 


प्रचलित शब्द 

जन-प्रचलित शब्दोंके रखनेकी पूरी कोशिश की जाग्रेगी । पारिभाषिक 
शब्द भी आखिर जनसाधारणके प्रयोगके लिये ही तो बन रहे हैं, बह 
फेवल विशेषज्ञोफके लिये द्वी तो नहीं है। बढ़ती हुई साक्षरता और उद्योगी- 
करणके साथ-साथ जनता उग्यावद्वारिक विज्ञानकों अपनी ही भाषामें 
समकेगी और समम्तावेगी। ऐसे समय क्विपी भी जनप्रचलित शब्दों 
इसलिये त्याज्य मानना, कि वह विदेशी अथवा अ्रपश्रश है, भापाके 
मूल उद्देश्य जन-मुल्लभता श्र जन-सुगमताके विरुद्ध होगा | श्रत! कोई भी 
शब्द, चादे वह श्रदिंदी प्रांतोंका हो, अ्ंग्रे जीका हो था अन्य विदेशी भापा- 
का, यदि वह बहुप्रचलित है और बह यथार्थ परिभाषा दे सकता है, तो उसे 
जैना चाहिये। 

परन्तु इन जनप्रचलित शब्दोंके लेनेमें यह ध्यान रखा जाये, कि थे 
सारे भारतकी दृष्टिसि लिये जायें। पारिभाषिक शब्द कुछ ऐसे भी 
हो सकते हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रांत भिन्न-मित्न श्रर्थोर्मे प्रयुक्त होते हैं, उनमें- 
से कई संध्कृतके सत्सम रूप भी हैं। बहां प्रधानता ऐसे रूपोंकों दी जाये 
जो अषिकाधिक प्रान्तोमें बोले जाते हों | यदि कुछ शब्द नये भी बनाने पड़े 
तो तीसरे कॉलममें, यानी दूसरे विकल्म देते समय सर्व-भारतीष शब्द 
दिये जायेँ । 

अ्रग्नवलित शब्द 
सभी अ्रप्रचलित नये शब्द संस्कृतसे लिये जाये। क्योंकि वह इभारो 

प्रांतीय भापाओ्ोंके द्वो नहीं बृद्त्तर मारतीय भाषाओ्ंकी मूम्रभाषाके दे। 
परन्तु इस बातमें भी उच्चारण-सौक़पा का ध्यान रखा जाये। श्र्थ 
की अलग बारोकियोंकों भी व्यक्त करनेकी सुविधा संस्कृतसे ही मिल 
सकेगी, शब्दोंकी व्युतत्तियाँ भी संरक्ृतसे सहज आाध्य हैं । 

नये शब्द बनाते समय दो पद्धतियाँ युस्काई जाती हैं--(१) श्रंतरा- 
स्रीय शब्दोंको ज्यों-का-त्यों ले लिया जाये, और (२) सत्र शब्द केवल 
संरक्ृतसे लिये जायें | दोनों पद्धतियों की चरम पंथिता ठीक नहीं है | 
दोनों पिचारोंमें मरान्न अंश लेकर तोयरा नया संध्यम मार्ग स्वीकार 
कंरना होगा। 

(श्र) अंतर्राष्ट्रीय शब्द कइ्ट कर जो अंग्रेजी, जर्मन या मच शब्दोंकी 
पुद्दाई की जाती है, ते फेंबल परिचमी युरोत्ग तक चीमिते हैं। पूर्वा 
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युरोप, रूस, चीन, जापान और दक्षिण-पूर्वी एथियामें वे शब्द ॥चलित 
नही | वहाँ दूसरे शब्द प्रचलित हैं। 

(क) परंतु थो अंतर्राष्ट्रीय शब्द वस्तुश्नोफे साथ जनता तक पहुँचे 
गये हैं, उन्हें क्षेता है, जैप्ते ठेलीफोन, रेडियो, इंजीनियर, डाक्टर, 
फीजके पद (लेफ़टनेंट, मेजर, कर्तल); आयुधनाम (सशीवगन, बेल 
गन, थरपीडो) झादि। परन्तु निराकार भाव-बाचक शब्द या झग्रवत्तित 
साकार वस्तुओंके व्यंजक शब्द संस्कृष से लिये जाये । 

(सर) को शब्द वस्तुश्नोफे साथ जनता तक पहुँच गये हैं, उनकेलिये 
संस्कृत शब्द गढ़ना श्रनावश्यक्र है, जैसे रेख, ठाइपदाहइटर, टिकट, चिरल 
आदि | परन्तु जहाँ संस्कृत शब्द और देशन शब्दोंही स्पर्धा हो, वश देशज 
शुब्दको प्रधानता दी जाये । 

(ग) संस्क्षत शब्द जो तत्समके छूपमें शिक्षितं जनताफे सामने पहुँच 
गये हैं, उनसे ही, ,संस्कृवके भूल शब्द लिये जाये। घह्दी नये शब्द गढ़नेका 
मूत्र उपांदान हो । 

इस प्रकार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय या संस्कृत शब्द जो कि श्रअचल्षित हो 
या कैवल विशेषज्ञोंमें प्रचलित हों, अ्रभाष्न हैं। सैद्दाम्तिक तंथा धवावहारिक 

विशेनमे निश्चय दी संस्कृत-मूलक शब्द अधिक आगे । 
एरिसोषा-निर्माण पद्धति 

फिसी भी अंग्रेजी या अ्रम्प पॉरिभाषिक शाब्दका पर्यायवायी पढ्ित 
प्रचक्षित, पेशज शब्दों देखें । यदि न ही दो फिर नया शब्य वाया जाम, 

किन्तु शब्दकों प्रयोगमें जाने वाले वर्ग भा जनताधारणका ब्यान रखा 
जाये | जहाँ फेषल सैद्ान्तिक अथवा विभाजप-विफ्राश्व शब्दावज्ञी दो (जैसे 
धनुस्पति*विज्ञान; माणी-विशेभ आदि) वढ़ाँ संस्कृत सहायता कमा अआव- 
शयक है। इसमें इन बातोंका ध्यान रेता आावि।--+ 

(क) शब्दोफे सम्रान-व्युपचिक भहएफमों एकलाका प्यात रखः आचें, 
परेतु शरद एकता यांत्रिक न शेकर भाषाके विफासमें जैसी विकासकी स्वतंत्रता 
देखी जाती है, वैसी ही श्यायमें रखफर हो | .' 

(ख) शब्शेंके निर्माण समावमें संस्कृत-अ्रस्ंस्कृतका कोई प्रिचार ने 
रंजा जाने | मेहई ध्यान झवश्य रखा जाये, कि पद जनसाधापशंक्री 
खेदकनिषाली ते हो । ., " 

2१५, ५ ११ 
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(ग) बड़े सामासिक, उच्चारण-क्लिष्ट शब्दोंकी श्रपेत्ञा सरल शब्द 
आधिक उपयोगी होगे | 

हम सभी शिक्षा-प्रेल्ियों, टे+निकल शिक्षा-विशरदो|, वैज्ञानिकों, भाषा- 
शास््र-विदों तथा साहित्यिक, वैज्ञामिक, औद्योगिक संस्थाओ्रोसे थ्राशा रखते हैं, 
कि हमारे इस काममें वे पृषा सहपोग देंगें। इस विषयमें जो भी परिधाषा- 
निर्माण काय कहीं भी किसी सारतीय भाषामें छुआ दो श्रीर द्वो रद्दा दो, उसको 
भी हमें यूचना दें | जो भी व्यक्ति इस कामकी करना चाहे, या जो कर रहे 
होंयाकर चुत्े हों, थे झाया अपने नाम पते और कार्यका विषरण 
हमें दें और इस महान अचुानकों सफल बनाये। 

4 जद ९ 
(है ) राष्ट्रभाषाका नेहरूजी द्वारा विरोध 


भद्गासमें २६ जलाईको नेंहरूजीने हिन्दुस्तानीके पछ्में सिदगर्णन] करके 
अपने दखको स्पष्ट कर दिया । इससे बहुतसे लोगोंका श्रम निवारण हो जागेता | 
राष्ट्रभाषाके तस्नम्धमें विधान-परिषद््मं वह वही पक्ष केसे जा रहे हैं, जिसे 
यापूने के रखा था । भ्र्षात्‌ हिल्दुश्तानी भारतकी राष्ट्रमाषा दो, जिसमें हिरुदु- 
स्तानीका श्र है हिन्दी और डदू दोनों लिपियोंमें लिखो जाने वाल) मौलाना 
आजाद और दूसरे न जाने फ्िसकी भाषा। जिशका स्पष्ट अर्थ है हिग्दकी 
दो राग्टूलिपियाँ और दो राष्ट्रभाषाएँ हो--यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि उदूलिपि दुनियाकी कितनी अवैज्ञानिक और वूषित लिपि है, जिसके कारण 
उसे बुर्भी और मध्य-एतियासे इटया गया । इतता ही वहीं, सेएरूणी इसके 
लिए भी तैयार नहीं, कि अरग्नेजोंडी माँकि भारत परते श्षेग्रेक्ीकी भी छत्त 
छाया जल्‍दी अठा दी जाप । इसीलिए मेइकूजी भद्गात्मा गांधी द्वारा मि्भारित 
आए या जीतिसे इटनेकी धर फोशिशका विधा्परिषदूभें विरोध करेंगे । शेहरू- 
क्ीको साफ दीणख रहा दे, कि भ्रारतके विभाजमके बाद कुछ लोगोंने पाकिस्ता- 
'मसे खफा! होकर दिग्दुश्तात्रीमें संरक्षतकों दूंसया शुरू कर दिया है। बह उसे 
, खोभोंकीं फठकारते हैं,भी सम करते हैं कि जनताकी भाषा साहित्य-धुजनका उित 
आध्यम नहीं हो सकती | नेदरूजी का फतवा हैं, कि हिन्तुस्तानीमे संस्कृत था 
कारती शब्दीके भर देनेते जो भाषा बनेगी, वह जनताकी भाषा सही रहेगी । 
. जनता देफ़ी संत फ़रोशिशोक्ा, विरोध करेंसी" और देसी सारी कोशिशों ऋतफल 
रहेंगी । पहाँ शिष्टाचारके नाते पद्पि मेहरूमीने कारवी शब्दोंकी देसनेकी मी 
बात की है; किन्तु उनके तीर॑का मुख्य मिशामा है तंरक्ृतनिष्ट हिम्दी। 
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नेइरूजीका चैलेंज सिफ्र हिन्दीबालोंकों ही नहीं, मारतके उन 
सारे ही लोगोंके लिए है, जो आरतमें एक राष्ट्रभाषा शौर एक राष्ट्रलिपि- 
का समर्थन करते हैं | किन्तु नेइरूजीके पिहवादसे द्विन्दीकी जरा भी 
चति गहीं हो सकती, क्‍योंकि हिन्दी अपने स्थानमें अचल झूपसे प्रतिष्ठित 
हो थुकी है।फ्पा किसीकी मजाल है, जो शिमाचशपदेश, मुत्तप्रदेश, 
बिहार, भध्यप्रदेश (हिन्दी), मालवर्तंघ, राजस्थानतंध, विश्थ्यत्रदेश', मत्प- 
संघ झोर पूवी पंजाबसे दिन्दीको राजभाषा पदमे हुआ दे ! यह झप्म्भव 
है। ऐसा प्रथल चटशनसे सिर टकराने जैध्षा होगा | बड़े-पड़े नेता चदूतन 
से पिर ढकरा भी घुठ्ने हैं । उनके सारे प्रयस्तोंके बाद मो थुक्तप्रान्त की सर- 
कारने काफी झागा-पीछा करके हिन्दीकों राजभाषा घोषित किया । घनता- 
के प्रयक्ष अहुमतने उप्ते इसके लिए बाध्य क्रिया | थुकरप्ान्सके पीछे एक-एक 
करके सारे हिन्दी-भाषी प्रास्तोंने परस्त-सरकारका अलुसरण किया । हिस्यु 
स्तानीरे पक्षात्री मदानेताओ्रोगे सारी शफ्ति लगाक्ष३ देख लिया कि मद 
सूमिते कोशोके पूर्व तक, दिमाचलसे नंमंदाके झौर दक्षिण तक शिन्दीको 
हुआ या उतके साथ कोई दूधरी भाषा फजमाधा ब्रद्दीं बनाई जा सकी | 

ईन्दीके राष्ट्रमापा अनवाए; जानेका सबसे बड़ा कारण यह है, जो 


कि वह भारतके इसने बड़ें भूभाग तथा इतनों बड़ी मनतंख्याकी खवास्प शोर 
राजकाजकी भाषा है। अरे जोके अमुत्थकें समय भी इसी कारण भ्रत्य प्रन्‍्त» 
वापियोंक्रों हिम्दीन्‍्भाषियोंक्रे साथ दी नहीं दूसरेंमान्त वासियीके कप भी 
बोलते उम्रप हिन्रीका” चहास सेना प्रहता रहा, यह बह जंग्रेजी बी संस्रत 
नहीं जानते थे--अग्रेजी या संस्कृत जानचेवालें कितने क्रम हैं, हसे कहनेही 
श्रावश्यफता मनहीं। ब्रदि गैहरूली झोर उसके जैसे विश्रार रहने पाते 
हिन्दुस्तानीके नामपर उर्द-लिपि श्रौर मायाकों भी भारतकी राष्ट्रमाका 
श्रीर राष्ट्रलिति बनवाना चाइते हैं, तो उ8्हें विधालपीषदएों नहीं, पंढरीं 
दिदोहो राजतापघा माननेगाले नत्र डिग्दी प्रास्तों और राजपतंघोंते उसे 
अभवाना चांहिए। यदि चई भी प्रकार अशुमत्र करते हैं, कि पंदाँ कहीं जो 
भर भी श्रेंगुजी गड़ानेफी जगह नहीं हैं, तो 5ंदुंकों सारे भारतबर्षमें शाष्छ- 
भाषा बदानेका प्रथंस एक विडस्थनां भाध है। इिन्दी-माषों पस्तोंम लय 
ही अरबी-मिशित हिन्दी अर्थात्‌ ऊरदकी शुत्ाईश दोनों चीहिए. थो-«तो 
हदूकी कोई जात ह.पृछ्धि और बंधार, अवाभ, ढड़ीवा; आम, तामिल- 
माह, केंट्रल; कलाइआ: मदादाप्् और शुबाातंत्रे कहा जांह; कि बुम राजू 
भाषक्ति - नाते छू ज्लिपि छोर तासभाकों भी प्ढ़ों। यह निश्च्त:के। कि 
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छर्दके उभ्यन्धकी ऐसी कोई श्रनिवार्यता अहिन्दी भाषीनआन्तोमें भी 
उसी तरह नहीं चल सकेगी, जित तरह वह हिन्दी-भाषी पान्तोंमे नहीं चल 
सकी। फिर कया कैन्द्रमें उदृकों भी राष्ट्रभाषा मानकर डसके छापने में 
इजारों टन कागज बरबाद करने तथा उसकेलिए सशौमें खरीदने में धन 
खर्च करना अपव्यय नहीं है १ 

नेइरूज़ी जनताकी भाषामें साहित्व-धजनकी बात करते हैं। कौन 
साहित्य ? शाजका सर्वतोमुश्तीन साहित्य, जिसमें केवल साइंस के तीन 
लाखसे ऊपर शब्दोंकी आयश्यक्ूता होगी। नेदरूबी अपनेकों साइंसका 
आदमी कहते हैं। रमफ्र्म नहीं आता कि वह फिसे जनताकी भाषामें 
सांद्त्य-4_जनकी बात करते हैं। आज़ सके किसी वेशको भापागें ऐसे 
साइतयका सूजन बिगा किसी क्लासिकल भाषाकी सह्ायताफे नहीं हुझा | 
गेइरूजीने कई बड़े-बड़े प्रन्थ लिखे हैं और निश्चय दी उनके मन्य इंस्लैड- 
की जनसांकी उस भाषामें नहीं लिखे गए हैं, जिसमें वर्शॉंकी क्लासिकल 
भाषा ग्रीक और ज्ञातीनीफों “हसा? नहीं गया। भारतके साहित्यकार 
भारी अपकार मानेंगे यदि नेइरूजी साइंस सम्बन्धी किसी विधेय पर एक 
पुस्तक अनताकी भाधामें लिखनेकी कृपा करें। एक साक्षर संस्कृत ही 
महीं ल्ेलकर्केत्रिए यद कम सजजाकी बात नहीं है, कि व अपने देशकी 
साहित्यिक साधामें कुछ लिख ने धक्रे । पौम शत्तांब्दी पके महाकवि भाई- 
फैल भधुददनदत इस तत्थको समझ गए. ये और विदेशी भाषामें ख्याति 
प्राप्त करनेका भोह छोड़कर उन्होंने अपने देशकी भाषामें साहित्य-सुंजन 
किया था। अस्त । 

इमारे देशमें अब भी कितने श्वेतकेश हैं, जिन्होंने अपने बाल्यके 
बातापर णके प्रभाषको अब तक अचछ्छ एण रखा दे। उन्नीयर्वी सदीका अ्रम्त 
और बीसवीका झारम्स ऐसा समय था, जबकि युक्तप्रान्तके कितने ही मद्र 
परिवार हिसदी-चिम्दीकों उसी दृश्सि देखते थे, जैसे ताइब लोग | अमी उन 
परिख्ारोंकी परम्परा इसारे देशसे उब्छिन्न नहीं हुई है श्रौर उनके बातावरण- 
में पत्षे व्यक्तियोंकों इन्दीके मह्वका समझना झाज भी मुश्किल दो 


रहा है । 
अंग्ेज़ीके बाबू सचेत हों 
। 'बर्तृसांस शताब्दीफे श्रारस्ममें शेशंन पितानेत्राले ऐसे क्ोग शाज 
जब इिन्दुस्तानीफी बात करते हैं, तो उसका अर्थ विशेष तौरका होता है। 
जब हिंखुस्तानों राटआाषामें हिल्दी-ह३, दोनों भाषाएँ आामिल दो गई, तो 
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बढ अपने मनमें सोचते हैं-«हम तो इस ऋममें मे हिन्दी दी सीख सकते 
हैं, न उदू; हाँ इस दोनोंके रंगड़ेकी आड़में हमारी भीवन-मैया 
सजेगें पार हो जायगी, अंग्रेजीके सहारे। इस वातफरेलिए नेहरूली से 
भी ज्यादा उत्सुक हैं, इमारे बहुत-से अ्रंग्रेजीके बायू शोंग, जो नेहरूजी- 
के भद्रासफे लिहनादसे गदगद हों गए ड्रोंगे। जबसे अंध्जीके फच्युत 
होनेका कर पेदा हुआ, तभसे इन लोगोंकी नींद इशाम हो गईं हैं। 
किस्तु क्या इसे गस्भीर राजनीतिक घूक कहा जा सकता हैं १ क्‍या हमारी 
ग्रॉजोके सामने दी वर्ष भी नहीं बीतने पाया और विश्वविदाज्ञ॑योंमें श्र ग्रेजी 
केने बाले विधाधियोंकी संझया्ों भयंकर रूपसे हास नहीं दिखाई दिया है ह 
क्या अआामसे ९० वर्ष बाद द्वाईस्कूल पास करनेवाले विद्यार्थियोंका अंग्रेगी- 
को शान उतना ही नहीं रह जावेगा, जितना फ्रांठ, जर्मत्री, रूप, जापानमें 
अंग्रेजी की दितोय भाषाके तौर पर पढ़ने बाल्ले विद्यार्थियोत्रा ! फिर अ्रपनी 
नैया पार करनेके लोभसे क्या इस भ्रगली पीढ़ीकां अमिध्न नहीं करेंगे | 
निश्चम रखिए लंदन, श्रवतफोर्ड, फ्रेश्िजका रंग पोतकर घाक जमाने 
वालोंके दिन इने-गिने रह गए हैं। शआागे आशा गहीं कि उतने ही 
उत्साइसे लोग वहाँ उप्पां लगाने जाया करेोे। यह साँठ बाँध लीमिए 
कि हमारे नो हिन्दी-माषी प्रदेश अपने सारे दफ़्तरोंका सारा कार्य दिन्दी- 
में करनेको तले हुएं हैं, दवादन शीघ्रलिपिक तैयार ही रहे हैं। आँग्रेजी 
टइपराइथरोपर नागरी अक्षर लगावानें या भये नागरी टाश्पराइव्रोंको 
लेने और पैदा करनेमें लोग लगे हुए ई) बहुत समय लड़ीं बीतेशा, जमे 
इमारे दफ़्तरोंमें उन्हींका सर्वत्र प्रचार होगा, फिर ओजकी भाँति इर वफ्तरमें 
ईक्षार-हज्ार रफयेफे न अंग्रेजी धश्पराइटर देखनेमें श्रारंगे ने शीमलिपिक 
हो | फिर जो क्षोग हिन्दुस्तानीकी आड़में अंग्रेज़ीका शिकार खेलना चाहते 
हैं, उन्हें बहुत सफलताकी युझ्ञांइश नहीं है। हिन्द-भाषी प्रदेश अ्रंगेजीके 
साथ जो सलूक कर रहे हैं; उससे बेहतर उल्यूककी आशा बंगला, मराठी 
आांदि साधाशओ्रंके प्रदेशोंसि नहीं हो सकती। इमारे अंग्रेजीके बायू लोगों 
को समझे तैमा चाहिए, कि अंभेजीका मोह श्तिना जंहंद छीड़ दिया जाने 
श्षतना ही अच्छा हैं| यंदि फेश रवेत हो गए, सिर हिल रहाँ हैं, और इस 
जम्पमें अपने प्रदेशकी भाषा सीलेरेंकी बाल शंसमयंत्र आलू होती हे; तो 
उत्के लिए अंभ भी दिमासम, विर्थ, तत़बुडा और भोशैसमें कितनी दी 
खाली शुर्रो्फ पड़ी हैं। पह व्यर्थ आगेषासी पीड़ीके शस्तेगें रोड़े न 
अंधकार | 
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दिखुस्तानीयादी लोग, ऐसी अवस्थामें पहुँच गए हैं, जबकि हिन्दीका 
सीखना बनके लिए असम्भव है। बद खा-मखा जनताकी भाषा और 
संस्कृत दूसनेकी बात कहकर अनेकों धोखा देना चाहते हैं। आधु- 
बिक छक्ञका सबल राष्ट्र बनानेकेलिये उत्सुक किसी देशकेलिए यह 
झसम्मव है, कि वह अपने साहित्यको उतने द्वी शब्दोंतक सौमित रखे, 
जितने शाभ्दोंका प्रयोग वहाँकी साधारण निरक्षर जनता करती है। नेहरूजी 
लैसोंको पता भी नहीं, कि जनता क्रिस तरइकी भाषा बोलती है। उनको 
ऐसा अवसर नहीं मिक्षा, तों उसके लिए हम उन्हें दोषी नहीं 58२ सफते | 
दाँ, यह ठीक नहीं कि वह अपने सीखे शब्दोंको जभताफे शब्द मान लें । खा» 
मख्ता संस्कृत ठुंसनेका पक्षपाती झ्राज कौन है! हिन्दी, बंगला शुभराती, 
मसकी आदि सभी भार्षाग्रोंके उच्च साहित्यकार पंडिधाई दिखलानेफे- 
लिए संस्कृत शज्दोंके ढँसनेको उपह्वासारपद समझते हैं । नेहरू जी फी 
आज क्या किसी समयक्ते भारतीय साहित्यकों उसको अपनी मापामें 
पढुनेका कष्ट' नहीं उठाना पढ़ा, नहीं समझते, कि संस्कृत शब्दोंके 
हू स्ेकी प्रश्तति, देशके विमाजनफे बाद पाकिस्तानतते खड़ा होकर नहीं हुई, 
पलक धह उत समय हुई थी, जब बह अतितदण ये | आज संशकृत शब्दों 
को तभी लिया जाता है, जब विशेष भावोंक्रो प्रकट करनेकेशिए विशेष 
प्रकारफे शब्दोंकी श्ावश्यक्ता होती दै।आओऔर यह कार्य क्रेतल पंत्कृत 
शुब्दोंसि ही बडी दिया जाता, चल्कि कितने ही स्थानीय पोशियोंके शब्द 
भी लिए जाते हैं।'. संस्कृतके ठू समेका अर्थात्‌ संस्कृतके उपद्ुक्त शब्दों 
के लेनेका आरोप एक ऐसे व्यक्तिके मुइसे शोमा नहीं देता, जिधने श्पने 
लिए; को ग्रवश्य भमारतका आधविफार! किया है। विकसित होते समाजके 
प्रवश्नेलान कनकी समकान्रेफेलिए प्रत्येक पेश अपनी पज्ाधिकल भांपा- 
कृत सहारा लेता है। इसके ख़िए सेहरूजी हमें क्रिलके पास जानेकेलिय 
कहने हैं ॥ प्रीकके मात, लातीमीफे पास, ,या श्ररनीके पाप्त ! कभी तो बह 
बढ़ते हैं, हम घुल्ी स्पोट्से शारम्स नहीं कर सकते,, क्योकि इमारे पाष्त 
पूबंजोंकी सपादेध तरिधि है। कोई भी समसाशार भारतीय उनकी इस बात- 
से इन्कार नहीं कर सकता | फिर भाषा-निर्माणकेलिए क्या इमें धुल 
सूट हायमें केडी चाहिए | क्या भाखकी भूमिक्तीमाँति उम्रकी मापा 
खबर अंब्कृवफा इम्से कोई सम्तत्ध नहीं है | क्या बह हमारे लिए अरबो- 
फाजी पी इसाई चली! है ? पहिं दम हिल अतिदिन बहुते झपने शूक्म ऋम- 
के वानादानकेलिए ग्ंस्कृतते शब्र त लें, परिमादाएं तर बनाएं, वोगीफये, 


त 
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लें! अंग्रेजीसे श्र्थात्‌ भ्रीक, जातवीनी ते १ यदि किसी मे विदेशी भापा 
पढ़मेंकी कई वर्ष लगाये, किन्तु अपने देशकी साहित्यिक भाषाकेंशिए 
उसने|कुछ घन्टे देनेको मी बेकार समफ्ा और यह उठ भाषाकों समफ 
नहीं पाता तो इसमें अपराध फितका है १ 
हिन्दुसतानीके समर्थकोका हथियार 

ध्राज हिन्दुस्तानीके समर्थक हिन्दी प्राम्तोसिं मिराश ही श»हिभ्दी 
भाषी प्रान्तोंसे बल प्राप्त करमेफी कोशिश कर रहे हैं। नेइरूजी सें पहसी दी 
से दौड़-धूप करने बाते लोगोको उलठा-सीधा समझानेक्री फ्रोशिरा करते 
हैं। उनका तबसे बड़ा हथियार है---हिग्दी अपनी साम्राज्य बनाना 
चाहती है, दिन्‍्दी तुम्हारी मांपाको खाजायगी। इसलिए हिन्दोकों अ्रफेली 
राष्ट्रभापा न बनने दों, उसके साथ उदुको भो होने दो, जिससे शर्कि- 
संतुलन बना रहे |? क्या उपरोक्त कथम सरागर भू5 नदीं है, जिसकी पोेवा- 
प्रामियों' से श्र'शा नहीं कौ जा सकती ॥ हिन्दीका ऋंगड़ा बचन्नगा, मराठी 
प्रेश्लणू या मलयालमसे बिल्कुल नहीं हैं। हिन्दी उनके प्रदैश्के प्रीतर कोई 
दखल नहीं देना धाइती | उसे राज्यविस्तारकं कोई लोभ नही है। उपका 
अपना क्षेत्र बहुत ही विध्तृत है। भौर पहाँ उसको स्थान श्र'धेश्ष शो 
झुका है, जिसे कोई डिगा नहीं सकता। इसीलिए विधांस-परिषंदृ्दे शपने 
पखका बल बढ़ेशनेकेलिए, हिंरदुस्तानीका प्रोपेगग्डा और िट्याद हिश्दी 
भाषी मास्तोतते तुए मद्रास जैसी ऋाहोंबे किया जाता है, जहाँ यह भी 
सोचा जाता है; कि जहाँके बाहुओके मोतर श्रेंत भी चूदप श्लोभ है, कि 
अंग्रेजी किसी तरह शिक जाती । 

ऑ-हिन्दी-भाषी प्रांग्सोंफोी सारी परिस्थिति शॉँसे खोहकर देखती 
चाहिए । हिन्दी प्रोग्तोर्मे हिल्दी साधगीस दो चुकी है; बकात बेंगहा, इक 
में श्रसमिया, उड़ीतामें उड़िया, प्रारजत्रे तेंदगू/ प्रमिलनाडमें तमिश्े, 
क्रेरतमें मलयालम, महाराध्टओं मेशादी श्र गुगसतर्में शुभरातीकी सोर्ध- 
भौमिकताको कोई नहीं इटा सर्कतो । ख्नश्यकर्ता हैं एक प्रास्तके दूसरे 
प्रांतके साथ, सभी प्रान्तोंफे' केम्रफे साथ व्यवहयास्किकिशे प्रंके मापा 
की | बंया बह इन्हीं प्राम्तीय राजमाधाओंमें से दोनो चाविए मी दिन्ईुस्ताथीं, 
जिसे हिम्दी प्रॉस्तोने हुकरा दिंवां है! था व्थंटी की 'अाड़में एक और ही 
भ्राषा' उर्द और उसकी सिपिकी सी राष्यमाओ जमाकर साज दिवें। आप 
खर्यू, इसारें क्रिसी अरतेकी राजभाषा नही है। मस्पेक विमर्श धुदेग 
सत्ता, फ़ि राष्ट्र भापशिशिए इसी प्रा्तीव राममाषांप्रोगेंले. एककी 
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चुनमा चाहिए। आजके इहिन्दी-भाषी ज्षेत्रकी भाषा सदासे सारे भारत» 
के प्रास्तोंमें पारस्परिक व्यवदह्दरकी भाषा मानी जाती रही । उतका प्रमाण 
२९ शताष्दी पहले श्रशोकके शिल्रा-लेखोडी भाषा देती है, शौर आज 
भी साधुश्रोंके मठोंमे बोली जाने वाली भाषा भी वही रही है।जों 
भाषा ,बहुलंखयक जनताकी भाषा और बहुस्थान-व्याप्त होती है, उसे 
झन्तप्रन्‍्तीय भाषा बनानेमें श्रासानी ऐसी है; वही व्यवद्वार-साध्य दोतो 
हैं। किन्तु, यदि अ-हिन्दी भाषानमाषी प्रान्त उसके लिए द्विसी पूरी प्राम्तीय 
रा्जभाषाको चुनें तो उन्हें पूरी स्वतन्तता दोनी चाहिए । 

इमारी इन प्रान्तीय राजमभाधाश्रोंमें से क्रितीके भी सारे भारतकी 
राष्ट्रभाषा झनेमें इले नहीं है। नेइूूनी दिग्दीमे संस्कृत शब्दके हू सनेको 
बात कहते हैं। उन्हें प्रात्ूम नहीं हूं सना किसे कहते हं। इसे देखने फे- 
लिए उन्हें हिग्दी, बंगला, नहीं द्रविड़ भाषायोमेंते शक मतयालमकी ओर 
निगाह करनी चाहिए, मियमें ८० भ्रौर ६० प्रतिशत रांस्कृतके शब्द, मिल्लते 
हैं| इसे इस श्लाघनीय नहीं कहते । व्यर्थ ही संस्कृत शब्दोंक्ा हूँ सना था 
तो सस्ती पंडिताई दिखलाना है या भारो अवृरदर्शिता और इठपमीका 
परिचय देना है। भ्रादि-काहासे विकसित होती भर माधाश्रोमें जो भए शब्द 
झपक्रष्ट होकर या दूसरी तरइ चले आये; वे इमारी महत्वपूर्ण निधि हं। 
झरत्या दी संस्कृत शब्दोंकों केंना चाहिए. और हूं गनेके लांछुनकी विलक्षल 
परवाह न करके लेगा चाहिए | सामान्य उपयोगके शब्द हिन्दीमें एक लाखसमे 
अधिक नहीं ई और उनमें दो“तिद्वाईके करीब शुरू संस्कृतके हैं। यही 
बात प्रायः दूसरी प्रास्तीय साषाप्नोफेजिए है । किखु भारतके उच्चतम 
स्थायोलयों , पार्लियसेटों और विश्वविद्यालयोके व्यवहारफेतिए इउसे तिशुमे- 
चींगुने शब्दोंकी शावश्यंकता दोंगी। सिर्फ़ शायन-विभागकेलिए इमें १६ 
हकार शंब्दोडी जर्जत पढ़ी। क्रानूजकेलिए भी इमें उतसे ही शब्दोंकी 
प्ावश्यकता पड़ेगी । हिन्दी-परिषद्‌, (परद्ाग) की भोरसे थो कोष छुप रह है, 
उसमें त्रीस इज़ार शब्द हैं, ओ पिफ्र ताक़ालिक भावश्यकताओंकी पूर्ति कर 
सकते हैँ। प्रथोगीय खाइंसकेक्षिए डेढू शाख शब्दोंको शोर झावश्यकृता होगी । 
घुद/विशेव, दर्शन, कला आदिकेलिए शझौर भी मारी संज्वामें शब्द वाहिए। 
इस, तरंद उब मिलाकर तीन जाख शब्दोंकी और आवश्यकता होगी । दम 
अस्तराश्ीत् शब्दापलीके पत्षपातों नहीं है; फरयोकि उसका अर्थ इसारे विज्ञान 
पी नफाज़ोकिज़िए अंग्रेज़ी, शब्द देता है, ,बादे उस भातुकी जर्मन, रूची, 
जापादी नहीं मे । .हाँ, इस किले/तरहसे तिशेगररीकी, भडलीते बाहर दूर 


कुछ वच्तव्य शेर 


तक प्रचलित हो गए शुब्दोंके बाइकाटके पद्षताती नहीं हैं। हम पेन्विलको 
श्राणेखमी, स्ट्ूल और बेचको प्रौष्, रेलकों घूसयान नहीं बनाना चाहते, 
किन्तु ऐसे शब्द इमारे परिभाषा-कोषमें सोगें नहीं इजारमें एक होंगे | बाकी 
सारे शब्द सभी प्रान्तीय भाषाएं संस्कृतसे झोंगी। इसमें पूरी कोशिश करनी 
है, कि ये सारे शब्द सभी प्रान्तीय भाषाओं में एक हों । शासन-शब्दकोश तैयार 
करते समय इमने बंगला, मराठी तथा दूसरी आधषाशोंगें हुए प्रयश्नोंका: उपयोग 
किया है। जब॑ एक भाषामे क्ेनेके प्रक्‍नका इस प्रकार उपयोग हो सकता 
है, तो हमें परिभाष/-निर्मायके कासकों एक ही प्राम्तमें भह्दीं दूधरे ऑ्लोर्मे 
बाँटकर कराना चाहिए, इस तरहके संग॒द्दीत शब्दोंमें मुश्किलसे सौमें एक 
शब्द ऐसा होगा, जिसे प्रान्तीय भाषाओंकी परम्परा एक दृसरेसे क्ेनेमें 
बाधक होगौ | 

सारांश यद कि जिन संस्कृत शब्दोंके प्रचारकों नेइरूबी हूंसना 
कहते हैं, वे अ्रनिवार्यतया श्रावश्यक और उपयोगो ही नहीं हैं, बलिफ वे 
सारे भारतकी भाषाओ्रोंके शब्दकोशको ८०-८५ प्रतिशत तक एक कर देते हैं । 
संस्कृत शब्दोंके हू सनेको सिर्फ हिन्दीमें ही नहीं रोका जा सकता, उसकेलिए 
झापको दिदक्षरी हुक्म निकालकर बंगला, उड़िया आदि सभी प्रास्तीय 
भाषाश्रोकों ऐसा न' करनेकेलिए, बाध्य करना और सूरतुलतोी कृतितराव- 
चंडीदासके मद्दाव काब्योंका छापना, पढ़ता भी दंडनीय घोषित करना 
द्ोगा | फिर एक दिन्दुस्तानी डी नहीं, बंगत्तानी, श्रोडियत्तानी, मराठस्तानी 
तेश्षगुस्तानी अधदि न जाने कितनी स्तानियों' को राजमाषा पदपर प्रतिष्ठित 
फ्रना पढ़ेगा। तब जाकर नेइरूमीकी अजताकी भाषा? अपनानेकी 


सकेगी 
५३३७७ नागरौमें शुद्ध नाम लिखे जायें 
झंतमें इमें हिन्दुस्तानी ओर हिल्दुस्तानीकों आाड़में अ्ंग्रेजोके 

हिस्राथतियोंसि यही कहना है, कि भारतीयोंने स्वतन्यताकों प्रात्त करमेमें 
जो सफल्षतः प्रांत की है, उसका अभाव बहुत गम्भीर और दूर तक दोंकर 
रहेगा, जिसे सममनेमें आज “भारतके झ्ाविष्कार” करनेवात़े भी घोजा साथा 
कर रहे हैं । अर अंग्रेजी अपने खोगे स्पानड्ों तहीं रात कर तकती और 
ने भारतेन्पआतन्मफे जन्मकों रोककर इंगरेंडरके बादशाइका सिफा थहाँ 
चलाया जा उभती है। ते हि नो दिवसा गता।? का रीना छीड़कर सभ.. 
नेहह, ताराचस्न्पामीएकी भवितब्यताके सामने सिर कुकानां चाहिये 
भौर हिन्दी और नागरी सिपि फो हिन्दसंघ .फी राष्ट्रभाण तथा 


श्द 


श्०्र्‌ साहिस्मन्मिवन्यावलि 


सर्वत्र व्यमद्यारकी भाषा और लिपि स्वीकार करनी चादिए। 
भारत सरकारकों सबसे पहले वेहरादूमके संर्वेविभांग को आशा देभी 
चाहिए, कि अ्रंभेजीके अरष्ट उच्चारणोके साथ छुपनेवाले भक्‍शोंका छापनां 
बन्द करे और आगे से नागरी श्रद्धरोंमे स्थानीय लोगीफे उज्चारण- 
के अनुसार भारतके दी नहीं; दुनिया भरके भौगोलिक नासोंके साथ नंक्‍शें 
छापे जाय | जिसमें कि भ रूसियोंकों 'कल्कुंता), “पुता कहनेका मौका 
मिले; और न हमें स्टेलिमओेड ( स्तालिनग्रांव ) और ज्लेडीवोस्टेक ( ब्लादी 
घोस्तोक्त ) कहने का। 


भ्रोपके रोम्नी' भारतीय 


रोमनी एक घुमंतू जाति है, या रही है। वह यूरोपके सभी देशोमें 
फैली हुई है | इतना ही नहीं, बहु यूसेपीय लोगोंके साथ-ताव श्रमेरिका और 
दूसरे मुहड़ॉमें भी पहुँची है । उनकी संख्या उचाठ ज्ञाखसे कम नहीं होगी। 
लोली और दूधरे नामसे रोमनी लोग पश्चिमी एतियामें भी हैं। परियमों 
यूरोपमें उनका घुमंतू क्रौर स्कच्छद जीवन पहलेसे भी खत दोचे लगा 
था श्ौर रूसमें घोवियत्‌-आँतिके बाद वे जगह-जगद असने लगे । पश्चिमी 
यूरोपमें, विशेषतः इंगलेंदमें, बहुत कुछ वे भ्रपनी माषा छोड़ चुके हैं और 
स्थायी अधिनासी बनते साधारण अनतामें करीय-करीब इन्नम हो छुऊे हैं। 
घुमतू जीवनके साथ भी उन्होंने अपनी भाषा और बहुत अ्रंशोर्में झनें 
रग-रूपको भी युरक्षित रखा था| उनके लिये पहले राजनीतिक सीमा भी 
बापक नहीं थी, और ये इर साल अपनों घोड़ा-गाड़ियी और तंबुओंके साय 
सैकड़ों कोठ चल्ले जाते ये| वे ग्रपती विचरण-भूमिक्ती कई भाषाओंगर 
अधिकार रखते हुए भी अपनी मूल भाषाकी कायम रखे हुए थे; इसका 
यह मतलत्र नहीं कि उनकी भाषामे दूसरी भाषाके शब्द नहीं श्राए | आए, 
अवश्य; लेकिन उसकी मूल माधा रोमनी (हिंद्ों) असर बती रही | वो 
क्या पचास लाख हिंदुस्तानी यूरौपके मिन्न-मिन्न देशोंमें फैले हुए हैं! दा; 
पिछते सौ सालके श्रुतु तघानने परिचमी विद्वानोफे धमंज् पढ़ प्रमाणित कर 
दिया है । इसे श्राप भी उनके उद्धुत गीतों और शब्दोंकों देखकर 
मान सेंगे । । 

थे अपने लिये रोमनी था सेस नाम इस्तेमाल करते हैं, तेकिन दूसरे 
ज्षोग उन्हें जिपसी ( इंगते'ड ), सिगात ( रूप ), खोली ( #रावी प्रदेश ) 
झादि नामोंसे पुकारते हैं। विद्वालोने यह भी माना है, कि रोस शब्द दौस 
का ही अंपश्च श॑ है । हलक बीमड़ी संक्रुचित अर्भमें भ॑ लेता चादिए। 
डीम इमारें यहाँ धुमंदुऔक] सिंफ एक जोतिका क्षाम हैं, जिनमेंसे कुछ त्यायीं 
झभिवासी भी हो गए हैं और कुछ धूां करते हैं। वे तन भी कराचर धूमा 
फरते के, अब आरतेकी भूमि बहुत बसी नंहों थी, अंच्ौद अन-संख्या 
'इरम थी कौर बम-प्रातर अधिक थे । श्राभादी बदुगेके साथ ही उनके स्वतंत' 
स्मणमे बकावट हुईं। खाने-वीनेकी तककोफोंने जोविकार्थ वूतरे स्सकरॉको' 


१०४ साहित्य-निनम्धावलि 


रघीकार फरनेके लिये उन्हें बाध्य किया, जिससे आगे चलकर उन्हें जरायम- 
पेशेके गइढेमें गिरना पड़ा और कितने लोग समझने लगे कि चोरी और 
श्रफ्राध उनके रक्तमें है। उन्होंने उनकी आ्राथिक मलबूरियोंकी ओर ध्यान 
नई दिया । अस्थु | 

डोमके भ्रतिरिक्त श्रौर भी घुम॑त्‌ जातियाँ हमारे देशमें हैं। कितने 
ही बंदर-मालू नचाते हैं, कितने डी मदारीका खेल दिखलाते हैं, कितने दी 
बधथ्का खेल करते हैं और भाग्य माजते हैं । कितने ही नट हैं जो श्राल्दा गाते 
ग्रौर कुश्वों घिखलाते हैं| इसी तरह कँगड़े, बंगाली ( मुजप्नफरनगर जिक्षेमें ), 
गददिया (दरभंगा शिक्षेमें ), बनजारे श्रादि भी इसी घुमंतू जातिमें शामिल 
हैं। भारतसे बाइरके रगगी इन उब भारतीय घुर्मतुश्नोंफे प्रतिमिधि हैँ | थह्दाँ 
इनका पेशा नाचना-गाना, बंद्र-भालू नचाना, घोड़फेरी करना, हाथ देखना 
शादि रहा है| ये सभी पेशे श्राज भी भारतीय घुमंतुश्रोमें देखे जाते हैं | 

रोमनी कब भारतसे बाइर गए, इस विधयमे बहुतसे मत हैं| कितने ही 
विद्वान तो उनकी भाषाकों प्राकृतसे निकक्की साबित करना चाइते हैं, जिसका 
श्र्थ यद है कि रोमनी ईलाकी छूठीं सदीसे पहले हिंदुश्तानसे गये थे। 
जैकिन उनको भाषाका उदाइरण देकर प्रमाणित करते हैं, कि वह उसय इतना 
प्राचीन नही हो सकता । उसे ग्यारइवींआारइवीं सदीसे पुणे से जाना बिल- 
कुल सभव नहों भालूम पड़ता । यह बात उनकी शब्दावली और उनके क्िया- 
पदाँधे स्पष्ट दो जाती है। वैसे तो वे लोग इससे बहुत पहले भी श्रफगामिस्तान 
इरान और मध्य-एसिग्रा्में घुभते-फरते रहे होंगे, जैसा कि उसके भाई-बंधु 
धेरानी! आज़ भी हदुस्वान्में घूसते-फिरते देखे जाते हैं।फेकिन मुसलिम- 
ध्रुगसे पहले मारतके साथ उनका संबंध बराबर बना रहा, उनका यहाँ आाना- 

ना कगातार लगा रदा; इसीखिये भाषाका रांधंध भी श्रद्ुण्ण बना रहा | 

जाम पढ़ता है, एक ऐसा समय झाया, जब भारतसे उनका संबंध टूट गया, 
भारतसे बाहर गए रोमनी फ़िर मारतमें फेरा नहीं दे सफे। भीरे-धीरे वे 
प्रश्च्रमकी और बढ़ते हुए यूरोपमें छा गए। ऐसा करनेमे कहें सदियाँ लगीं 
श्रौर जिन देशोंसे होकर थे शुजरे, उनके कितने दी शब्द, उनकी भाषासें मिल 
एप, । पँद्रइ॒वी-सेक्षदबी सदीमे वे यूरोपमें ज़रूर पहुँच गए. ये | 

रोमनी भाधाके तुलनात्मक अध्ययन पता चलता है, कि उसका संबंध 

बषी आर भोजप्रेरीसे बहुत अधिक ईं-»व्शेषतः भोज॑पुरोसे। पैसे तो 

बेंगढ़ा, जज भौर पंजानोके भी कितने दी गब्द जसमें मिक्षते हें | इमारे यहाँ 
के बुमंदभोकी भापाका अध्ययन अभी शुरू भी नहीं हुआ | उनके जीवनके 
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बारमें श्रमी कम छोज हुई है। दि णमें ह प्र और व णॉटकरसे तेकर सारे 
भारतमें इस संबंध खोज दोनेको आवश्यकता दे। यूरोपमें कितने ही खोजियोने 
ग्रपने कामके लिये उनके साथ सालों घुर्मतू जोबन बिताए, कितनोंने 
अस्थायी तौरपर उनके डेरॉका श्राश्रय लिया। रूसमें रोमवी-भाषाके सबसे 
बड़े विद्वान अकद्मिक वरजिकोफ श्रपनी तरुणाईके जीवनको घहुत है्ष्या- 
पूर्वक अब भी रमरण करते हैं; जब उन्होंने 'सिगान! लोगोंके डेरोंगें अपना 
समय बिताया। था। भरा वरक्षिकोफ संसक्षत औ: दुसरी प्राचीन भारतीय भाषा- 
ओके पंडित हैं। दिदीका उनके जैसा बड़ा विद्वान थूरोपमें आजकल शायद 
ही होगा। ()्रमसागर”का रूसी श्रभुवाव्‌ उन्होंने पहले प्रकाशित कराया था | 
इसी साल उनके 'रामचरित-मानस'का पद्चनद्ध रूसी आषांतर प्रकाशित हशआा 
है। भी बरप्षिकोफने रोमनी भाषाके विध यमें बहुतसे देख और पुस्तक लिखी 
हैं। उसका कोश और व्याकरण भी बनाया है। गुरोपके और देशोमें भी कई 
बिद्वानोंने इस सर्बंधम खोज की है। रोमनी खोगोके स्वच्छुन्द जीवनने अमेक 
कवियों तथा लैलकोको श्पनी और आकृष्ट किया | रूसो कालिदास पुश्किनने 
उनकी शोर श्राकृष्ट हो उनके विधयमें कविताएँ: की । 

रॉमनी लोग साँवले हुआ करते हैं। चार पाँच सो साले तक झूख जैसे संई 
मुह्कमें रहनेपर श्राज भी धहुतसे सिगान रंगमें मुझसे मिल जाते ये और मेरे 
शग्के कारकों तो दूसरे लड़के सगान कहा करते हैं। इसपर बह जबाब देशा 
है-.“नहीं, मैं इंदुस्‌ ( दिदू ) हूँ? उसे बया मालूस कि मिगान भी “इंदुस्‌! 
हैं। बस्त्ुतः रोमनी भी यह भूल गए हैं, कि हमारे पूर्यज दिंदू ये। एक दिन 
लोनिनआावके एक बागमें में टल रहा था। दो रोमनी जियाँ मेरे पास श्ाई' 
और “भाग्य” माखनेके लिये कहने लगीं। मुंके श्िक शिक्षा-संपत्त जान उन्हें 
अम हुआ होगा । मैंने फट्टा--४ कया सियान भी सिगान का भाग्य भाखेंगा ! 
एकने 'भारिन (भद्र जन)! कंइना चाहा, किन्तु उसको सखौने हृद़ताधूर्वक 
कहा “दिख नहीं रहे है, शंकल सूरत रोमकी है ?? पिगान भाषामें बात॑- 
चीत नहीं हुई, भ्रन्यथा पोल खुल जाती, क्योंकि तभ् बहुत थोड़े ही शब्द 
मुके माखूस थे । 

हिगाल बहुत सुदर होते हैं| शेकिन इसका यह श्र्थ नहीं कि सभी 
ही [ए (रॉमन! तरणियोँ) उर्वशी और मेनका होती हैं| हाँ, रूसियों 
भौर दूर्धरोकों अप्रेदा उनमें सुम्दरियोंक्री संज्या अंधिक शेंती है। गरोपीय 
गा मियां यदि कोई शिकायत हो सकती है, तो सिफे उनके रंग 
इन्हें कारें कहते हैँ। लैकिन काले थे यूरोरीय लोगोंसे ही हैं।।'सारतीरी- 
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सेतो वे बहुत अश्रधिक भोरे हैं। मासकोके 'रोमन-थियेटर'की तारकाए 
असली फियान बननेके लिये अपने मुंइ-दह्वाथपर रंग पाती हैं ॥ 

उत्प और संगोत् तो ठिगानके खूनयें भरा हुआ दै। कमसे कम झूसमें 
तो उनके बारेमे यही ज्याति है | उसका रांगीत शुद्ध रूसी संगीत नहीं द्ोता | 
इसी तरह उनके रत्यमें भी भारतीयता नी घुट इद्ती है, क्ेकिन दर्शक उनके 
प्रिदर्शनोमें दूड पढ़ते है। कितनी तरुणियाँ प्रो सिगानुब्का बननेके लिये 
गरमीके दिनोमें सूर्सकी धूयमे बैठो रहती हैं शोर गर्दन तथा दूसरी जगद्दोंप्त 
चमक़ीकी एक-एक तह निकल जानेकी परपाह् नही करतीं | डेडू-दो मद्दीने- 
की कठिन साधनाऊे बाद जे श्रम्थायी तौरसे स्िंग'नुच्का बन भा जाती हैं, 
परन्तु भूरे रिगल केश तथा न-क्ाज्ी श्राँखें उनत्रा भंडाफोड़ कर देती 
हैं। भौरय॑ और उगीतके जिये इतना आदर द्ोनेप् भी सहाक्रांति ( सभ- 
१६१७ )से पहले धिगानोंकोा बहुत नीची दृष्टिमे देखा जाता था। 
कितनी बार छिगान-सौदपैपर मुरव दें कोई भद्रकुल-पुर प्रशय और परिणय- 
के पाशमें बंध जाता था, डिस्पु उसे शुत्त रखनेकी चेष्य की जाती थो । झब 
तो त्ीन-चार पीढ़ोमें इस तरइका कोई संबंध रहा हो, तो उसे जड़े श्रमि- 
मानसे प्रगट किया जाता है। मेरे एक दोस्वकी मद्धाश्वेता पत्नी, जिनके 
मद्रापिगल केश +ी देखकर सिग्रान-रछ्का संदेह भी नहीं दो सकता था, बड़े 
अभिमानसे कह रही थीं कि मेंते दादी लिगानोंड्े बेरेमें फैश हुई थी। 

बहुतसे सिगान तो मेरे जैसे भारतीयांको देश४र समझते हैं, कि यह 
श्राकस्सिक साहर्य है। 'मास्को रोमनीनादगशा। १!'है कुछ श्रभिनेताश्रो 
श्रौर अ।भनेत्रियासे बात करते समय जन मैंने कहा, हि धुस इसारें ही बंशफे 
हो, बहुत सदियाँ हुई जब कुछ हमारे बदन-भाई प छुमकी ओर आए, नें 
ही झादि-सिगान मे; तब नादवशालाके धून्रधारने इतपा भर कहा “मैंने 
भी फ्रैसा ही शुना है ।”? दूसरे तो यह शुन भी नहीं पाए थे | जब मैंने यहाँ दी 
हुई शब्दावल्ञीफे तो शढ़दका पाड्रायणु किया, तब्र उबते पुक्त स्वर्ते कहा--- 
८तो विश्च॒ब॑ दी इम इंदुतू हैं।? प्रक् दिव तो प्रधान भमिनेत्रीति श्रपनी 
भतीमीकों दिखल्ाकर कट्टा--मैं चाइती हैं कि इसका व्याद,किसी हंबुस्यूसे 
डे ।” मेंसे कददा--“थह भिधुर-सुदरी भला किसी इंदुयू तदुणको क्यों सोभा- 
र्ान्नाली हनाते लगी !? तरुणीते इत्कर कुष्टू-/नही, मैं जाहँगी।” 

भमके हित्ञारप़े हमारे यहाँकी तरह बाइर भी. तिगाओँको कोई आह 
अड्ठी था | अधह्य-पतिया, बैशन, हुकी चूर गरिल्नमें बन लौग मुसतमान मे, 
हक ने भी पुंुजसात, का गए; ओेकित कदूटूर जड़ी | एसी मंक्ार यूरोप 
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ईसाई मुल्कोंमें रोमती ( जिप्ली ) लोग बैंसाई बन गए, गगर उनका ईसाई- 
पन सदा संदेहकी दष्टिसे देखा जाता रहा है | 

पूर्वा यूरोप श्रौर सोवियत॒के छिगान भारतीकी इृष्ट्सि विशेष मदरथ 
रखते हैं | शिक्षा भर संल्कृतिके विकातके ताथ अ्रपने इतिहासके प्रति उनसें 
स्वाभिमान जागरित ही। उला है। श्रावश्यकता यह है, कि इस सास्कृतिक 
तह्पर उनके साथ अधिक घनिष्ठता स्थापित करें| सिग्रात कलाकार 
स्रीन्‍पुरष भारत शाएँ, अपने संगीत, रत्य, अभिनयक्रो यहाँ दिखलाएँ और 
हमारे संगीत, दृत्य, अभिनपको श्रच्छी तरददेखे। वह पश्चिममें दमारी 
कलाके कुशल दूत बन सकते हैं। भारतीय संस्कृति झौर कक्षाके प्रति 
अनुराग पैदा करानेमें वे जहुत बढ़ा काम कर सकते हैं। बहुत कम 
सिगान ब्ात्र घुमंव रह गए हैं; वे गाँवों और शहरोंभें बत गए हैं। उनके 
कितने ही पंचायती खेतवाले अपने भाँव हैं; अपनी नाद्य-संगौत-संइलियाँ 
तो हैं ही। श्रभी में अ्रपतमें अपनी ही भाषा बोलते हैँ; कितु यह आशा! 
नहीं करनी चौड़िएं, कि बहुत पीढ़ियों तक थे उसे सुरक्षित रख सकेंगे। यवि 
वे कही एक इलाकेमें श्रंधिफ संख्यामें बसे होते, तो सोवियत्‌-नीतिके अतुषार 
उसका श्वार्यत्त-मैलतेंत्र था स्वायत्त-जिल्ला बन जाता, जहाँ पिंगान-भात्रा 
राजकीय भाषा हो जाती । लेकिन भें सारे देशमें बिखरे हुए हैँ। पसाम 
अधिकार है, इसलिये हक़ करनेकी श्रावश्यकता नहीं है। 

यहाँ में रेमनी भाषाके १४८ शब्द और ७ गीत दे रक्ष हूँ । इमके 
विश्केषणके लगे स्वतंत्र केखकी अवश्यकता है। पाठक शब्दोंम कई धहत्व- 
पूर्ण विशेषताएँ पाएँगे। उन्हें कविताओं रोमनी जीवनकी स्वब्बंदता 
उसके सौंदय और प्रेभकी ऋाँकी मिल्षेमी ॥ 


रोमनी सापाके इुछ शब्द: 
अवेर--शौर शआद्षे--त्राल्े ( है) ' 
अमरो--इमरो आधो--मादो (अब्छा ), ( नज ) 
अमे--हम ( श्रमि, मेंगंशा! ) अंदलो-अआनल (शावा ) - 
झंद१-०झंत ६ | ( मोबपुरी ) 
अनेसू“-आानेत, ( ख्रथधी ) ०». इब--हिंप ( द्विम ) । 
५ पद्दामद्न बरतिक्रोप-कत' लिग/(को-झूपकी स्लोबार ( रैंमेसो-केशो 
कोश), १६४८ ई० । 


श्ण्क् लाहिए्म निभरधाव लि 


इरंत--हिवंत ( हेमंत ) 

हो-«६ (य)रो 
उरब्पास--«वड़ना 
>चे4--ऊँचे 
एब->पो ( यह ) 
काशब--कासी ( प्रेस करू ) 
काम्रेस --कासम, ( प्रेम करेसि ) 
कामेल--वामल (प्रेस किया ) 
काइ--काई' ( क्यो ) 
कर्तिर--कर्शां ( फेंहितीर ) 


किदूनो, वि---किनल, बि- ( बेघा ) 


कोकी--काफा ( चासा ) 
काकी--काकी ( चाची ) 
कुच-- कुछ ( बहुत ) 
काशा--काज्ा 
फुंशपा--कंधी 
फीरी--कीड़ी ( चींटी, पशञ्षात्री ) 
कोतै--फ्रोये ( कहाँ ) 
साक्ष--सालो 
खेलेस--लेशस 

खेर-- घर, 

गवू--गाँवं 

गबरो--गवारो 
गीलि--गरीत 
गिनैसू-+“ग्रिनेत्‌ ( अ्वन्नी ) 
चाएल्‍बवारा ( घात ) 


खीशन्-भीष 
चूजी--धूँ थी 
अयोर-«बोर 
स्योशी->चोरी 
झुंरोरो-«्छोडों, छोरा 


छोन--चाँद 
जुराक्षो--जोरावर 
तला-तरे, ते 

भुदेन-दूध 

थुव---हुराँ 

ताता-वातों ( गएम ) 
बुमरो--दुमरों 

इुदु-- 

पी 

यान--यान (स्थान ) 

तेनी रे--तबंण पन ( तदनेरी ) 
भुल्लो--दूलो ( मोटा, गोरा ) 
दीनो--दोसेउ ( दौनों, बज ) 
वुई--जुए ( दा ) 
मसाव--नठा ( भायूँ, पंजाबी ) 
नख--जाक 

नंगो>-तंगा ( नंगा ) 
पाईं-यानी 

पानी-«पानी 

पाशे «वयासे 

पुचिबे--पूछ्चिये (परंगला, ) , 
पुछे--पूछे 


फरेर-«-पे४ 

फ्रागेल्‍लमाँगि 
फोरो--फारे 
फारिपि-.भारीप ( ते ) 
फारो--भारी 


फिरे.-ल्‍फिरे 
फुब>-सूमति ( भुद ) 
फुरान-«चुयनें 


करे बूढ़े 


< रोपके 'रोमनी! भारतीय 


फेन--बेन ( बहिन ) 
फेनेरी---तरहिनेरी 
फेने--भने 
करो “बूढ़ा 
फुरेदिर --बुढ़ा 

फोरो---पुर 

बरो+-चड़ों 

प्रकूरा--भकरी 

बकरो--बकरा 

बल्ल--माज 

बन्या--परव ( शाला ), वृकान 
बरतातों--- बड़भालो' ( धनी ) 
बरी-नभारी 

बरोदिरों--बड़ेढरो ( मुक्िया ) 
भख्त “अजखत (मार्य) (फारसा) 
बख्तालों -वख्तावर ( भाग्यवान ) 
बाबा--चाची 

घोषी --चा वी 

बो--३), वह 

बोख-- भूख 
बोलालेस--मुखातेस (अवधी) 
बोलालो--धुज्वालो (भोजपुरी) 
भोरी---अहुरि (या), भहू 
इुत-अबहुत 

बुरित्षो---जुरा 

विवातो>-कप्रारों (थ्रवधी) बेटा, 
बेफ्श--पर्ष 

अध्ी--महसी, बैठी 
उया[व+*-जेयाहूँ 

सहमह--- न, ) 

प्रवी/ंद्वा([ भू ) ह 
अहभुल्लो--महास्थूल, सक्ष ही + , 

गत 


३०६ 


भाखे--माखत 
मंद्रो--मंडा (रोटी ) ( बु देखखंडी ) 
मनरो--मंझा (रोटी ) 
मनुल--आलुरु 
संस---म्रांस 
मातो--मातो ( मत्त ) 
माच्यो--माछी ( मद्ल्ी ) 
माछो-+माद्ी 
मूके--मौचे 
आरय--मारबव ( भोजपुरी, 
मैथिली ), सारू गा 
मोरेस--मारेस ( अचधी ) 
मारेला+>मारैला ( मोजपुरी ) 
मांगव--माँगब ( भोजपुरी, मैथिली ) 
मॉगरेस-माँगेश ( अवधी ) 
गाँगला--माँगैला ( भोजपुरी ) 
मागलो-- -माँगलो 
मीरी--मेरी 
भीरें--मेरे 
मीरो---मेरो 
में>>में 
बुल्ली--मुअंलों (मरा ) 
याग*-प्रपम 
यावैशू इस 
बास-नन्‍्यांस 
यालोरी---भ्रलडी 
पछे-+शआाछे ( है) 
राइ-राफजा, पान 
प्शया-नपजा, राम 
राशेसू-राखेश ( श्रव्रधी ) 
।शंतिरी--रात्री ' 


शेप ( मोजबुरी 3 


२१० 


सुपुए-«दपेता ( जझोल्तोाह ) 
रीच-रीछ 

लीनो--लीनो ( ब्रश ) 
लावा--लावा ( भ्रवधी ) 
लेला--तलेल। ( भोजघुरी ) 
लाज--ला# 

वध्त--दस्त ( बाहु ) 
यगार--अ्ंगार ( कोयला ) 


साहित्य निश्रग्धा चलि 


शुको--सूखो 
शिलालो--पमिराक्नो 

शिगन-न्‍सींग 

शेरंद--घिराइन 

शेरो--शेर ( फारसी ) 
सब--छ 

ससुइ---खास, सतुई ( भोजपुरी ) 
साकलो---सतुर 


वेंग्लो--अ्ंगा सानो-«सानू, ( छोटा-गोर्खा ) 
बूचा--ऊेंचो सारो--खारा 
बुश्त--ओष्ठ पिकलो--8ीखल ( सीखा ) 
विकिदुनों--विकिनल ( बेचा ) ( भोजपुरी ) 
( भोजपुरी ) सिगो--शीघ 
बधुर--ओऔर पिगू--शीघर 
शाबया--साग ( शाक ) सोबोरो--सारों 
शाख--साग सोवे--सोबै ( भोजपुरी ) 
शो--तो सौ--तों 
रोमनी गीत 
( मूत्ष ) ( छायानुवाद ) 
(१) (१) 
श्रोइज़-भे विश दे. पोल-मोची, श्रोह उाँकह ता श्रधयिशा, 
दाया शया ना सोबेला | दैया राया भा सोबैतें । 
कई कुदुमले योइ पें-यानुझा, जबै. सोचे औ्रोदि बार्नियई, 
शिलाबेला इ रोवेजा | गाबेते ओ रोबैले | 
तइ लिल्लो में पर्तरेस तीरी, तब खेक्लों मैं हाथ तेरे, 
फ्री कनून फिरौदों तमुश्राकने फिरतों। 


#खोच उमर भन्‌ रहते लइ सन, 
पुंके चचिमी न फेनाव |? 


इन) फंमरु-तिपि २ अगस्त, १६२८, 





“चाहे भार भोहिं भाली भोदि, 
तोके ताब ने अनवौ |! 


१६८ वर्ष, स्थान--नारियुपोकष (उकक- 
प्रृष्ठ १४४ । ] 


यरोप के 'रोमनी! भारतीय 


(२) 
“सो तेरदा भे बनिच्का; 
कह जास थिवेन शिलालो । 
कई नेनाइ अमेग्दे वर्मिच्का, 
लोवे नि परनी ।”?” 
$ई जाप भे अ्रन्द वेश बरो, 
तह चोराव मे, पंजेन्‌ प्रस्तोरेन | 
तइ लदाव में ते बितिने, 
कोलेन्‌ मस्तोरेन्‌ ।* 
श्र थेरे रोमनी पशूल्ाल नस्‍्वली, 
€ वियातुरा बोखालें । 
अ मन्‌ रुहुतिल्दे चोरदोने ग्रस्तारेन्त्से, 
जलिले मन्‌ श्रान्दे बदनों | 
५श्रोह प्रील्षादे सान्दे रोमनी, 
प्रीलादे मान्दे रोमनी मीरनी चाची | 
वीतिन सन्‌ आन्दा बदुनो, 
नो क॒ते मे खशिलों ! 
भ्रस्तदे”' मने खजन्ोदे प्रत्तोरेल्से, 
इ पेरेल वृरम बोरत पौ मानू । 
४ जा बरे राचेस्ते, 
£ मेंक लेख मिशृतों। 
ह फेनू, 'शायू यू बरो 
विस भीरने रोमेस। 
श्रप्ते चेंरोरे बि-मस्सले 
॥ में रोमनी ६ नश्वल्ी | 
छोरे तेंहरे ६ बोखाते, 
मिंपो अमेन्‍्द। इ ते का | 
चौरिसू कदा न तेरे, 
५ >बिमूक मौरने रोमसू | 





श्ह्१ृ 
(२) 


“का करव हमने बनिल्‍्का, 
कि श्राइल हेमंत घिरालो | 
कि नाद्दी _इमनके वरनिज्क्रा, 
ना एक्रो पैशा ।!! 
४प्कहूँ जाव मैं बन बड़ो, 
तह चोरात्र मैं, पॉचे धोड़वन । 
तब ले जाम विकिने, ओहि घाड़वन |? 


ओऔ परे डोमनी बैतल शोगयाती, 
थ्रौ ब्याठुग (बेटा) भुखाले | 
ओऔ मोदि घहले' चारत पाक़वन- 
संग, उरते मोहि श्रदर बंदोधर। 
“ओइड अआरबहु भोरी डोमयी, 
आगवदडु ढोमनी मेरिये ताती (प्यार) । 
कौनहु मोहिं अंदर घंदौबरहं, 
क.दे में खफ्लो। 
सिपदिया भोहि धरती धाड़वन सग, 
भो ग्रेरल चीन्द्ा नियरे मोदि | 
श्री जा बढ़े रायद , 
आर भाग ओहि बनती | 
री भनु, 'राय तू बढ़ो, 
मोचु मारयहें डोमर्ड ॥ 
इमम बेचारे बे-भक्ते ( श्रमागे ), 
श्री ग्रोर ब्रीसती रोगियालों ! 
छोड़न धरे श्रौ सुलाले, 
माई इसनेंके कि खाँव | 
एक्िसि जइज़ ओड चारै, 
॥) भोचु मेरयह छोमह | 


*.. (३२) गायक--शब्रदर श्रोरेखस्ो-विच््‌ कोबणैको, आशु ४२, स्थोय-»« 


सलाब्यॉस्क, संप्रद-तिथि १८ अगस्त, 


१६२७; धुष्द ३९०६-४६ ) 


११४ शहित्य निबन्धावलि 


बुंदेर कदा न तेरेला, फेर कदा न करेला, 
बुदेर कदा ने चोरेला । फेर कदा न चोरेला। 
विमूक लेस चरोरेसू, मोचु श्रोहि बेचारइ, 
इन्‌ झन्दार पे देधोसू । श्रौ न डाल कचहरियह' । 
बोड़ सर दीखेल खसपेल, श्रोड जो देखल खतलस, 
श्र धोठ मनुस्‌ ह नस्वल्रों शो ऊ मासुख्ध रोगियाल | 
इ सर मेरेला ६ येमेन्‌ मुफेला, क्रौ ऊ मरेला औ हसनके मुचेला, 
झवाइ तुनू चल, ए वियतुरे ६ चरोरे |? होइहं तब बेठे बेचारे |? 
सुनदा दूमा बरो राह, घुनतै बात बड़ों शाय, 
फेन्दा मान्दो बरो शहर, भनत मो बढ़ो राय 
#जा पेस्ती रोमनोरी, ८“जा प्रसन्न डोमनोड़ी, 
वोड न लुगो पं-बेशेला । ऊ ने बहुत बहसैला । 
दीबा, वं। पभीन्‌ दिवे, दुष था तीन दिवस, 
६ विमुकाथ मे लेसू, तीरे रोमेस्‌। थी मोचन मैं तोरे डोमहँ | 
नेकू वोड बुदेर कदा ने तिरेछ, नेकु ऊ फेस कदा न करेला, 
में विमुकाव लेसू | में मोचब वाह | 
$ चेरेसू लेक्तिरे पियातो, ओर खातिर श्रोकरे बेटनके, 
। | चेरेसू तुत्‌ रोमना नस्‍बल्ला ।” श्रौ खातिर तोहि/डोमनी रोगियाली |? 
(३) (३) 
ला सुन्दा जा दीखा, बश्दा एः रूज़ा, सुनेठ देखेड, बहुदा रोजई' ( शुल- 
| बियह ), 
“बहेस्लोबी दइ भनू करी, “अ्रसीसु दाई भोरी चूढी, 


पे जाड़ ते लाइ ए रूज़ा ।? सो जाउ' सो लाव3' रोजह |! 
वें डोस्तावि दश ए पहइदसू ज्ञानदिया असीसेज दाई (माई) बहद३”, पुकारेठ 
गंदूल्ों चहदा, ज्ञानदियां पे बुतरनेन्दे, जोरेई बहदा, धुकारेउ' कमकरनू कई, 
पं देन मनगे सिश्ोने प्रेश,. “देहु मोर घोड़था कबरा, 


शो सवाएि झुपचों । ओ क्षगास दपवा। 
यो दोलोहो फदनी, सेदूलों चेरकासूकों थी डोरो रेससी, चरजामा काकेशशी 
है ऊपनों [? मर सिपहुलइ' [ न 


(६ ) गरापिका--साढ़िया, झायु ४४, ब। स्पाव--स्वारी-ओल्डोल, 
सप्र-तिपि--३ भरता; १६२८, परंछठ १४७०४६ । 


यरोपके 'रोमनी/ भारतीय 


ची लठ, ची दु६ वइदा फेन्दा, 
यो दुनायु पेरे गिया । 
वइदा चेछेपा, 
पे रेका श्री ग्रदा मरेन । 
["'द्धास्तुइत चिहानुच्की-इदालोच्की, ] 
श्रोइदाइते श्री सदृब मोय , रतों बुदेत्‌ 
इ स्‍लुवित्तिनादों प्रोशु |” 
“छुयानेले, प्रा फेनोरया । 
सो सी का राह बरो ! 
जानू श्रखारेम ए रूज़ा |? 
तोल्को रुका रास्तेर जुमावेल।, 
रूज्ञाभरे लोन लेला |?! 
श्राव्या रूज़ा ए. घहदास्ते, 
“द्रास्तुह बरिनू, थारि मोइ, 
सो ग्लावसू उद्दोदवों प्र बेंरोज़िव/ईल 
चिद्दानम्‌ पे मिनात्‌!? 
“दूला भिने उद्येदुना वेंरज़त, 
£ ब्यु प्रीदु रस्कजीते ।! 
ची ल3 थी दुइ थोई फरदा, 
रुप इ घुनाकइ होरस्तेमसा लिया | 
थे सेदक्ो रुपवी थोह लिया, 
लिधानेस्‌ अदा गैस योइ लिया । 
2 प॑ सलेदुनों गत फंएनों इकिलियां । 
“डक्षेत्े | सो तु फेरेसू ! यो पोरदेदूनो, 
यो पोस्लैदूनी । 
ह न्रसूल तु मान्दर इज्तेस ।”? 
“आई बहुदाले श्री प्तालरी, 
सोतु साख्या इस्फेर दान ! 
बिन्योग्ताकिरों खासूकिरदान, 
बि-पनेहिकरों हु स किरदान 7 
श्थ्र्टू इचज्ेले, प्री बंधोरी, ड़ 
सा दरुसार सारा बेत्ा [ 


दिखेलो 


११३ 


कि एक कि दुद् बहदा भनतो, 
श्रोद्दि दुनाड (डेन्यूब) पारे गया। 
देखले बहदा जे छोडिन्‌, 
मदियदद' कला घोषत । 
ज्मी डोमनोरी ओतिछिसिया 
भाखहू भागह' मोरो, 
का होई श्रागस भोरों ।” 
४ छंियेरये, मौरी बष्दिनेढ़िये, 
सो थो का राय बढ़ो ! 
जा श्राखठ (भाख 3) रोजह' ।?? 
वेचल रोज़ा ठीक करैले, 
शेज्ञा बढ़ो पैसा लेलें।” 
झाबी रोज़ा बढहुदा पढ़े, 
(त्रप्ती ठाकुर, ठाबुर भोरो 
सो का मा चाहहु, 
भाखत्र यथा डामफेरी १” 
“सर भाग भाखठ, श्री सष साँचे 
कट्ियहु |! 
कि एक कि दुंद ओोहि भनत, 
रूपा सोना ह्ााथें जिया | 
झोदि चरजामाई इपवहि जा लिया, 
बोड़ा करइ ऊ लिया, 
ऑ श्रन्ते कुर्ता रेचसी लियेज | 
“रोज़े लिये | का तू करति १ 
यो झु्तों यो कुर्तो 
झौ भिशुजञ तू भेरो लेंि[]त 
/हे बहदड़े मोरे भाई | का यू भोकड 
फरि दियेउ ( 
वे श्ागिहि जलाय विवेड, 
में पामिद्दिं तू छुवाय दिये [!? 
भद्दे रोक्षेल्िये भेरी बोर, 
ना बप सारा हमार बने] 


श्‌र४ 


अह् दक्षेत्ते, जाके ते प्लाला, इ फेन 


लेगे तु श्रदाके । 

कह आज्या श्रो राइ बरो, योठ 
मांगेल ते परवेन्‌ |!” 

४ लिजा, बअज़ेक्षे लेत खरे, अदा था 
रख बरे कामे |? 

['दस्तुइते बाम्‌ चिुददने, पलिविसि 
दाने ! 

दबाइते पॉमिनातल्‍्ठी, खोद अखोता 
सूधा मिं पविदात्सी [!! | 

यो बहा [ फूसेख द्विनात्त्‌ तबुनोउ 
द्विनात्त्‌ थाउ पेरिस्ककाल | ] 
हये झुज्ञा चोरदा। दोरेस्ने प्यल 
बइदासू | 

ह पा-कुष्की चिंगिर दे। ये रूज़ा 
पल्माल योइ जाल, 

ह वहदल्किरी कुसकोी, दे फदनी 
फरतुखा योइछुवेल । 


(४) 
पावत्र रिक्क्रा पास दुनायु, को ते 
... शिव्रा खलाबेनू गदा | 
गदा खलाबेन कुच दूमा देन, आविखे 
लेन्दे बिन गज़े अ्रंविल्तस्ते 
'द्रास्तुइते वाम वी चिह्ानोंव्को 
नी चिद्रीनीबकी पी पोरोक्षेच्क्ी 
थी नेभोज़ेते वी न कार्तान्व इदात, 
ची ने मोजैते दी बउ प्राउदु सकज्जात्‌ १ 
थो ने वीदिली वी ची ने श्लिशालि, 
चीने स्लिशालि शेस्तेरिक लोशदे₹?? १ 


अिजननन्‍ 3 >पक स०-कजण 3० ६फक३फ> ३ कमप+ब4 आए का न भक्न+ 4३०२०५। 


साहिसय मिमन्‍्धावांले 


दे रोज़ेलिये, जाके तेरे भाश्न, 
श्री भनु तू ऐसो ऐसो | 
कहीं से ्रायेद राय बड़ो, 
ऊ भाँगैला (घोड़-) फेरी |” 
“ले था रोजेंलिये ताहि घरे, 
आबे ऊ राजा बड़ो मोपह' |” 
“नमस्ते डामन खेत(बन)के 
राने, कर लेबे (बोड़-) फेरी 
कर ले (घोड़-फेरो, 
चाहों फेल तोह देखत।” 
ऊ तरइदा [ सभ भारद कुंड, 
ब्रारद्द ऊ के चलला 
ओो श्रहि रोज़ईि चोरोले। 
पकड़े3 भाई बहद३ । 
श्रो टूके दर कव्ले | 
ऊ रोज्ञा पराइ जाले। 
श्री बैदा के हुकदूक, 
अपनी रेक्षमी चुनरी में घरैले । 


(४) 
पासे नदिया पारी दुनायु ( डेन्यूब ) 
जह' तरुणी धांवें कूल | 
मूता घोष बहु बात करें, 

अश्लें रूपी वीन ब्रधवार, 

#नमह्ते तुम्र डोमनकी तुमे डोभनकी, 
जोतितिग्की 

की तऊ्हु तुम्र तासू (पत्ता) भाजी 
को न तकड़ु द्रुस सभ साच कई ६ 

की ना देखती तुम की ना सनकी 
की ना सुनली छ घोड़वन ६? 


(४ ) गायिक्ा-«खरीतिता इवानोजा, आयु ६० व, जिला-+« 


'किनॉकयेक 


क/ संगद-तिधि-+२ सिर्तंबर, १६२८, एृष्क १७००-७६ । 


यरोपके रोमनी! भारतीय 


“मी ने वीदिशी इ न स्लिशालि, 
जे तीह देन स्तोइमों, लोशद्‌ कोर्मिमो !?? 
रुज़ा पे पत्रा शुता सारे लोवे ज्ा- 
लिया; श्र वानित्ता कुच राह वरो 
इ भोथोवेलू, 

ध्यो तु रुज्ेंलें, तू रा बरी, 
में न सिग्‌ रकूलो, न सिम राइ बरो | 
श्र सिम्र में रज़ेले, रोमनो सिम्र शवों, 
शुत्ता तू रज़ेले, नशम दुद्द जेंने | 
भोतिष तुत॒ प्रोतिष मन आन्‍दी 
रवेतों नेसा, 

में सारे यो स्तेतो मे प्रोत्रोदां, 
कत्तव्या था में न श्रखलों |? 
शो सुन्ता तू बानित्सी, 


११४ 


“हम न देखल थ्रौ ना सुनल्त, 
तीन दिय से हो घोड़ा चराबत |?! 
रोज़ा पता (तास ) से राखि सार 
दाया लिया, श्रो बानिया 
कुछ राय भड़ो बोलल, 
“है तू रोजेलिये तू रानी कड़ी | मैं 
न ही किसान ना दो राव बड़ो | 
ओऔ ही में रोज लिये डोमकों छा 
(छोर), पुन तू रोजेलिये मार्गों दुइ जने 
जैसी तू जैसो में (बेल) 
भंदर जग नदियाँ, 
मैं शाश यद्द जग धूमलों, 
तोर जैसी छोड़ी मैं था देखलों |! 
#है ठुत् तू बानियक, 


के तू राइ वरी....सरक्षप्रे लशासों । को तू राव बड़ों "जा हम भगिदें 8६8 


के कइ मेरने फल इशिन्‌, 
सेम स्काकुनोत इ सेम रिंसकोठ । 
ह वोने ज्-श्रमेन दीलेना, 
हू बोने अमेन शिगिरेगा (! 
'कोरको पेख उम्राव, 
में हुत्‌ रुको पेसा लाव | 
शुन्ता तू रे ते, कई भदाव चदाव 
में पेल्ापेस्को अस्त | 
सवो अभेन्‌ वीनदारेला इयमरी ज़ोस्त 
पतुइनेला |? 
सर शो वाला भंबम्धा, 
पेश्ली अस्त बोछ श्रव्दा | 
ला #ज्ा वोष चोर | 
अन्दी स्वेतो जा जालिजारंदा | 
दोस्विदाना, सिरसा होलुब,.* 


__ _स्क्‍तवसा सिविश य॑ उछिह दा ।_ 


“ना भिणाणण 


#नशना माना (पजाबो) | 


जो कहूँ मेरे भाई सुसिई, 
शत घोड़वा श्रो सत दोरहथा। 


ओ ऊ हमनके घरिंई, 


शो ऊ इसनके करटिई ।!! 
काश्कि अपने मरबीं, 
मैं क्षोट्टिं रोज़ा पाते के लेबों | 
घुन तू रोज लिये, को सबारी इम, 
, सधार मैं श्रपने घोड़वा | 
घोड़ा इम्ननके उदड्रावेल्ा, 
और इमर जिनयी बैचावैज्ञा |” 
जब ऊ वान (इयान्त) चलघ, 
पा कोड़ा घड़ा के ऊ इनल | 
श्रोहि रोज़दि ऊ चोरल, 
अग्त जग के ओईि के जाला । 
बिढ्ा, कबूतर ल्ोपले,' 
कबूतर सदा के ज्ोपत | 


२२६ 


(५) 
मेराव दाली, भेराव दाली, मूसब मे 
ते भेगव 
ला बरया ब्रिगातर, जा बरे दुखातर, 
कमा मे मेराव, कोनू मन्‌ रोव्लारेला ! 

ची दात्‌ थी देयोरी, 
सी प्रालू थी पेयोरी ! 

रोब्लारला मन द्वाली, 

वेशास्के चिृरिकल्ा, 


साहित्य निम्र्धावलि 


(५) 
सरब दाई ( माँ ) मरब दाई, 

अबसि में तो मरबों | 
हई बढ़ी विपता ई बढ़ दुखवा। 
झरब मैं मर, कौन भोरे रोवैला ? 
की दादा की दाई, 

की श्रात॒ की बष्षियोरी ! 

रोबैले भोर दाई, बनके चिरैया, 


वेशास्के चिरिक्‍्ला, मलाके लुलूजा। बनकै घिरैया, खेतन कै फुलवा । 


,जुको के लीजा 


(९) 
देसू कुर केर्को कई दू आावेला, 
( कोन खेरे देवला, दूश्रासेला | 
सदूओ जुर्का कश दाई' लीज़ा स द्‌ 
ओ ज्षुर्का कह दाइ लोजा ] 
“दा सुनेसू तू शेइ् बोरियों | 
ला दा' खोरो के वस्पेस्ते, 
अइ तिलारता ला मोलाते, 
भोल श्रमेनो तें-तीनेस !?? 
'ग़ल्षे ल्ीजा! /म फेनेला,. 
#अखेस बाते मुरो दात्‌ । 
सर_ सी देस आ दा कुकेस्को, कंते 
' झोलों या मनाई [? 
पाले आर्फा क्र सोषोला, 
क्षुशई मूश# शेर बोरियो, 


5 हा आए ४७७७0 
५ (६५) साविक्ा--सहुस्या, शायु 
तिथि-+१०.. फितस्नश. १६९८, 


(१९) 
दियसे यूर्थ जब आवेला, 
कौम घरे दैवा, आरसे (रहे ) ला ! 
हे जुर्का ओ दाई ( वेरी ) लीजा, 
इह्दै० 
#हाँ सुन तू छोरी बहुरिया, 
हाँ पड़ा से द्वाथ में, 
थी जा झोहि मद ( दारू ) 
घर, मंद इससे के तें कीनेत |!” 
परे शीजा स्वयं भनेले; 
“अरे सात मोरे दादा | 
जो कि दिन दैरबिंस्की, 
कतहुँ मदिरा नाई |?! 
परे जुर्का ध्वर्य बोमैला, 
“ग्रवशि अ्वशि छोरी पहुरिया, 


शेप वर्ष, स्थान क्रियेफ्न, संप्रह- 
पु रैक्रड । . , हैं 


।. + (है. गायिकान्मझुदा, शाशु १ मंभे; स्थान -कियेक संप्रइ-तिथि- 


8० सितंधए १६२८ पृष्ठ ६८०१-६० | 


धूरोंपके 'रॉमनी! भारतीय 


मूशइ मूश ह शेह्ट बोरियो, 
मोल अ्रमेनों तू तीनेस !” 
सो दोश लीजा सम्‌ केरेला ! 
सर_पो द्वुमो कश परेला । 
को ते मोलू वोह दू अरखेला, 
को ते मोल बोइद्‌ अरखेला ! 
खेर_श्रोर लीज्ञा कई द्‌ ्रावेला, 
मोल रकफेदी कइ वोह थोला | 
खाना देवला, तह दोइ पेना, 
खाना देवला तइ दोड पेना | 
सो तो ज्ञ को कश्करेजशञा 
का लीक्षा यो मतारेला 
लाके प्राशा वो फगेला, 
लाके प्राशा वो फंग्रेला । 
सी दोद लीज्ञा सम करेज्ा ! 
पाला फु्दना कद जाला, 
थान बोइपेदके कइ दोइ गोला, 
थान वोह पेकके कश्दोश थोला | 
ला की ह साकरा करे द्‌ श्रावेला | 
मरे पो कू का करे बोरे देला, 
हा की ४ तकरा कर दू भ्रावेत्रा, 
मुदट पो जु कई कइ वोह देला । 
भग्माले जुर्कों कह चह दा ! 
. सारे बुरयोरा खेरे, 
बूम३ लौकों, के दीम, नाई, 
नूमद लीज़ो के दोसू नाई,।?? 
ला को ताकतों गरद्द कई देला, 
कद सेंम लौजा, कई तेंस वोधों !? 
चीज़ा भ्रगजाव नास्ति देला, 
लौज़ा अ्रगलाव० | 
सो लाकी साक्‍ता' केरेला ! 


प्रला स्सेरा कह योई जाला। 


श्प्ा 


२५७ 


अवशि अवशि छोरी बहुरिया, 

मद इमनके तू कीनेस ।”” 
से का लीजा स्वर्ग करेले ! 

जहूँ चहबना तहाँ पराते॥ 
तहवाँ भद्रि ऊ पावेले, तदवाँ० | 


घरे ऊ लीजा जब गावेते, 
मद्‌ मेज जहाँ तह राखेले | 
खावै देवा, श्रौ पीये ला, खावै० | 


सो ऊ जर्का कांह करेला ! 
ऊ जीजा के मतावेला | 
झोकर पंसुली ऊ माँगिला, ओक्वर० । 


का तब लोज्ा स्वय॑ करैले | 
पाछे तंधू के तह" जालें, 
थान थोहि बिछोना करैले, थान | 


श्रोकर सात जब्र झावषैते । 
पुकार जुर्का के ऊ॑ देते | 
झोकर» । 


#श्ारे जुर्का कहूँवा छोड़ी ! 
तारी पहुरिया परे, 
केवल लीज़ा ही घर माहि; केवल० | 


ओोकर पसुर पुकार तत्र देखा, 
+कहवा जीजा कहाँ बहुरिया १” 
लीक्षा जबात्र ना देलें; लीज्ञा» | 


का ओकर सासुरी करैंसे | / कं 
पीछे .तंगू के तब ऊ बीते | 


र्श्ध् 


को ते ला योइ द्‌ श्ररखेला, को ते० | 
सो द्ोश लीज्ञा संम्न फेनेला ! 
6 दा शुनेस तू शेद्द तू दाली, 
क्र-देख्तोरों मन त्‌ अगेरेस, 
अकनाश मे उमेरावब |?” 
ला देंस्तोरों कई दीखेला, 
छैन उदातर योत्र कुशेला, 
“'ुम्े ला तुमे ते-शेन, फुमो० | 
खरे ला तुम त्‌ श्र गारेन, 
अकनाश वोह के भेरल | 
खेर ला तुम तु #गरेन, अकना० । 
सो दो जुर्का कट करेला १ 
ला ज़ीक्षा वो कह द्वोम तेला 


साहित्य निबन्धावलि 


जहाँ श्रोके ऊ पावेले, जद ] 
का तब लौज़ा स्व भनैल्ते ! 
#'हाँ सुनति तू सास तू दाई, 
पासे डाक्टर मोहि चहुँपाव, 
अबद्दी में मरबो |! 
ओके डाक्टर जब देखेला, 
लेइ' गारी ऊ देवेला, 
“अबै एडि तुम ले ज़ाव, श्रवै० । 
परे एद्वि तुम ले जाब, 
एहि' छन इ भरैले | 
घरे एहि० | 
सो का जुर्का तब करेला ! 
श्रोहि सीकज़हि घर ले जाला | 


घथीका खेर वोह चो श्ररसेल्ला, दा का प्ररे ऊ पहुँचेलो, 


तइ जीक्षा कफ मरेला ! 
(७) 


लापे गाशो तह जालो, 
दुर्वेस्ते दू अर शाज़ो। 
बड़ी स्सेरा दू शान जर्दा, 
' ले कोबेची' सपूने । 
शो वेरान धुम्माकुनो, 
है| थों स्सेरा फर्नी | 
पुकरुत आग्द वो वस केला, 
खुर विजाकों कद शिलेज्षा | 
खुदी धृची कई करेला, 
चेन खिंका मेज शित्सा। 
9, बुनेस तू शेइ दोश कित्सा, 
, जता आजकल बरतेस्ते। 


+4004००--ै-+-+०-4.3%-+३०क-*ब क-९-+++७-मीक 3०४-१४४५+०००+०+>--+९»कककन-ऊक, 


हाँ तह लीजा तब भरेते। 
(५७) 


आप माशो तहूँ जाला, 
दुरबा तक पहुँलेला । 
बड़ा तैजुश लगाबेला, 
ओकर खाल #पचा कै, 
ब्रोकर खंभा सोबवा कै, 
सब ऊ तँबुश्रा रेशम के 
इथऊर इशेमें ऊ लेला, 
छोट ची१ छिन्दे (फारे ) हा। 
छोटा कान्न तब करेला, 
कु इलवा और ममियवा | 
हाँ घुनसि व्‌ छोरी दोइकित्सा, 
हेई- धरेक्षा शोपने इंपिं, 


६५७ ) ग्रमिकाल- भवश्या, श्ायु १८ द्र्षे, स्यानननकियेक़र, संग्रह 
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यूरोपके 'रोमनी” भारतीय 


श्रइय तिलाती दुखेस्‍्ते । 
खेला ये दोइकित्सा जाजा। 
के दुनाव द्‌ अ्रयला। 
ला थागरी कह दीखेला | 
अन्दे केरुत्साद अ्रस्तारेला 
ला दाइकित्सा द्‌ अरे ला । 
“हा शुनेस्‌ तू शेद दोइकित्सा, 
कास्ेस तू सर कमाव में ॥”? 
शुन थागले ये देव्तेस्ते, 
कान गाशो दा शुनेल्ना 
सुकूरास “मेन शिनेत्ा |? 
बस भे लाके चूनरे थोला 
श्रन्‍्दे केरत्सा जा झुदेला। 
पाले माशो उम्र फैनेला, 
#प्रार, ओ देवज्ञा, ला दित्ता, 
कई ग्रेली, ची भा वाबेली !” 
पाला ला माशों कई जाला, 
प्राओी पो स्सेमू रो दू श्रखेज्ा । 
सो दो माश्ों सम फेरेला ३ 
येफ्ता यैमा कह फिरेला, 
कई दौ्कित्सा! चू श्ररखेत्ा, 
काम पालपले द्‌ श्रावेत्ा | 
ऐे त्सेरले जले, 
थे सेवलीं यो ल्थिकनीजी | 
हुई में फूरा कइ दोझ देला: 
*दा शुनेत्त तू शेर फूरियो, 
ले ता प्रामा को ले पसेस्ते, 
इ॑इ वैलारता ले गनेस्ते [? 
सो दो रूपा हँस करेला ! 
गेरत पह आाविनो केला | 


+कसना+«ेत्र करता | 
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ओऔ तू जा दुखाके।” 
ले ले औ दीइकित्सा जाते, 
पासे दुनाव के पहुँचेल्षे, 
श्रीके ठाकुर तत्र वेखेला | 
अन्दर गढ़िया के साजैजशा, 
झोहि दौहकित्सा फे धरेला | 
(हाँ सुन्र॒ति तू छोरी दोइकित्सा, 
कामहूँ। तू जस कामी मैं |”? 
“मुन आकराला) देवाकी (सो), 
काने माशों जो सुनैला | 
फरसदि हमनके छिंस्देला |” 
केस के चुनक्ष के परैक्षा, 
आदर गड़िया श्रोड्टि राखैला। 
परे भाशो स्वयं भनेला, 
'मार हे देवा; श्रोहि दोइकित्सह, 
कब गले थ्रो ना अइले |” 
परे श्रोहि माशा तब जाला, 
घहला, पायर पर वेखैला । 
सो का भाशों स्वर्थ करेला | 
सातों राजन में फ़िरैज्ञा, 
कहूँ दोइकित्सा ना रेखैली, 
' जब उलटिके श्रावैला 
झोकर ज॑तंश इंगले, 
जो बडा हू छोंश ( भर ) ले 
हाँकह' बूढ़ी के तब देला, 
भहाँ छुनजि तू मेरी बुढ़िया, 
ले चगेरी प्रपने इाये, 
और जा छोडी गाँवनके |” 
सो का रुपा झब़य॑ ऋरेते ९ 
केलिक गांडी में से ते से । 
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तेला शेरों छेल कई थोला, 
बऋन्दे लिस्द्री कह भग्नीला | 
पात्ने नोतका सेंम फेनेला, 
“गाते रूपा | दाव चा दा, 
सोस्तर तू भश्नीसर्दान १? 
भ्तर में ते न भेरनीलो १?! 
ले रोम पाल कइ दू श्रावेना, 
अह मन्‌ मोस्‍्का मूदरेना ! 
“आह तुम नोत्का | इइ दोलेना |” 
थो दीवानो भी गतोला, 
देता ले दोमू कद दू आवेना, 
नी देस लाशों केखे देना। 
पाली रूपा सेंम फेनेला, 
#वेशेन्‌ तेले दा, शाबे ला, 
स तुमारों मे के सीम |” 
सो दो रूपा सेंम केरेला ! 
येखा बत्षेपर कद शिनेत्ा, 
दोपश लेक वा तिखेल्ञा, 
दो अन्दे लेंआफा थोला | 
प्ावेन शवालोकइ किच्सा, 


सो कइ किच भा वरुनी | 
को ते ह मोती दा शुद्री !' 
क्रदीची रोस कई दोम पेना, 
लेंगे कानू, कद ताचोना । 
सो को रूपा सेंम केरेल। | 
देस तलारा मिता देला, 
सोल ग्रोजीया ते इमील । 
जे रोमेनू ते मतारेश | 
कदीची रोम कद बोस पेन, 
पत्र 





गभीना के पेरेता | 





साहित्य निबन्धावलि 


तले शिरके श्रोददी देल्ते, 
श्रन्दर निदरी तब पहुँचेते | 
परे नोत्का स्वयं भनैला, 
*झरे रूपा, देयहूँ घीया । 
कासे तु (मई ) भवभीता ९” 
#कैसे में न। होऊ॑ मयभीता (९? 
ऊ डोम पाछे जब आवैजल्ले, 
मोहीं नोत्का | ऊ भारैले | 
“ग्रौ तोहिं मोत्का | छोरेते'!! 
उनकर बात न पुरात्षे। 
तबे डोम तह श्रावैल्लें, 
ना श्रोहि नमस्कार देहों | 
परे रूपा स्वयं भनैले, 
“बैसहुत ले हाँ छोंढ़ेरी, 
सब कुछ व्ुमर मो पै श्राद |”? 
सो का रूपा फेर करैले ! 
एक छोनाके छिदे ( काटे )ले 
श्रधा झोकर पकावैले, 
श्राधा श्र दर घढ़ा धरैले । 
“जाबहु छोड़े |! जद मदघरवा, 
सो जे पाथर मदिरा घरवा, 
जहू वा मदिरा शीतल |? 
बह्हाँ इतना डोम उद्दाँ पियले । 
उनकर कानों तब ततोलों | 
शो का रूपा फेस करे ! 
दूस रूमैया, द्ाथे देखे, 
सद्‌ अं गरुरी मिलावैले | 
दि डोमन के मतावैज्ञे | 
(. दितना बोम तंत्र मा्तैंल 
भीते मेंवके पढेते। 






। 


